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के जीवन में हुए घरभूतयूवं परिवतंन को काभ्य- । 
द शली मे प्रत्‌ किया है । क्ति गुदधकफी | 
ममास्ति पर अणोक $ स्वयं युद्ध स्थल भौर | 
नरटार क दुर्क८फा दर्शन, उसके हृदयमें । 

‹ \ जहिसा एवं करुणा कौ भावनामों फी जागृति 
8 ५.४ नमा गया -दर्यन वा वर्णन 4 द्वितीय सगं मे । 
स प्ररणा-पराप्ति एवंशरा-पः भ~ सर्वागीण 

स कद्र करण कनं गणन ८ 


५ 












4 


0" 000६ (4 लप ५... | 





७ 


शे ° 
~ 
॥ क्‌ 
ह 
४ 
# । म 
| 9 च 
^ 
भे छ १ 
| । ङ ध 2 = 
१. ^ 
~ ट ४ 
| 
28 ° क्ष्‌ १ 
ष छ 
ॐ छ जर 
॥ छ 
निः @ ॐ क ४ हि 
¢, @9 च 1 $ 
| क व ॥ 8 = 8१ 
न ई ष च १ ^ 
@ #9 त 
९ ~ % ६ | ५ ~ ७. 9६ ^ ५ । ६ 
च च चेष त / 
त ^ ४ %८ = ५ ल । ¢ ट 
| = "थु ~ ० 4 ९. ८ 
च [> १. । ] ब्द ० 
= 0 ० च ॥ च ` ख ५ 
च ४ | < । ध 8 
। 2 भैष्ड 59 40 ट ० 
2.5 १ १ ४ 
5 £ ॐ @ * 
„१ क श } $ ८ ~ | < 
` | "न्ध ४ ष१्‌। =< । भ 6 । 
8५ ह ५ 9 | 
 * ५७ 8 शो (६ ध 
(नि) न „न, चे 9 १ ् 
कि. ( ३,.8 ¢ । किः )\ । 
: ` (@ः-0. १1१६ 8112५81 \/89/1851 .-0166{101. 1016५ 0 6७809011 
। ष्‌. ५ > ह ॥ 4. 





६ चै 4 मे 
१ ४ 9 
शै | 
श 
भ 
(1 
ष 
~. ॥ * 
भ (3 क 
1 
न 
) 
१ ५५५२ णके ~ % 
६ ही, 
क ७. 
ण ¢ ~ | 
व्यः - ॥ 
^ ष 
छक 
(+ के 
@ हष षे 
द्‌ क, श 
# | 
७ ० @ 
् ४. कल 
59 क ॐ 
9 भृ 
% 9 \ 1 १०.9१ = ^ ~ 
ज ^ 3 | 
@ ॐ ¶ 
8 + ७८ + 
कवने {ि ्ो 
ष "७ 6 
श ष श 
ब, भ ध ॥ य § क्‌ । 
| /) ९१०९ 
(- 1 11१ 
। ©“ ५ ¢ 


? © \ ) १ 
+ ( ५१ 
(0. ४ 8119\/211 /812115| ०॥०५१}--० 2९५ 68\/ ©6841001 
9 8 9 .. श्र † +^ 


$ 
#। 
र श = 9 र 
क = 
४ ट 
ककः 
श ® 
ध । ष्यः „ > # 
% ड 1/4 
क च ® 
॥: चे 
^ @ 
ष श 
[| छ ऽ 
| उवे 

९ @ ॥, 

% क नड चे 1 । ख 
ष # ् 9 ~ 

के ड ~ 
ड भ डे £ व 
+. 
च्छ ~ # क # + , हः 
क ग {-/ } 9 = 
ड च +~ म 
ए 8 ) डे | 
ट ५ छ ॥ 
9 ध ०८ च मः ७ 
*„ @ ॥ 1 ० । 
च = 

8 १ क 

< २ क ५१। ° ६ 

"क | १९४ ४ ¢ 


0-0. ॥/ ५३५५ 3118\//81 ‰2/8128| 0166101. ०0२९५ 0\/ उततर 
नि च 


| 
॥ 
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प्रभु-भवित में डवी माँ ! तुक्चको सहस्त्र प्रणाम है । 


तुञ् सदृश मांसे धरा, लगती यथा सुरधाम है॥ 


जननो-आशीष से व्यो,होनपूरी कामना? - 


मातू-चरणो पे समर्पित, है हृदय कर भावना ॥ ˆ. 
तुच्छ रद्ध पे आधारित, नूप-चिन्दन्‌ को कथा । 
लिख रहा ह आसुओं पे, ददं से आहत व्यथा ॥ ₹ 
“ नृप-व्यथा संग ददं मेरा, हो विलोदित खिल रहा † 
‡ = मनहुं जीव ब्रह्म संग॒ विकल हपितः मिनल्ल रहा ॥. 
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एतिहासिक पृष्ठभूमि 


@ 0 ;६ 
 , अतीत साक्षी ै- प्राचीन काल के सभी राजां ने राज्य-विस्तार 
को लक्ष्य बनाकर, प्रज]हित को अनदेखा कर, अपने सोर्य-पदक्चन भौर विलासी 
जीवनं को महत्व दिया । भिन्तु अशोक ही एक एसा राजा था जिसने अपने 
ˆ ^ जीवन का सूर्वागीण विकास मिया-नंतिक विकास, सामाजिक विकास, राज- 
~ शतिक विकास, आधिक विकास ओर धार्मिक विकास आदि । यदि अन्य 
राजा गगन-तलःपर टूटते उल्काए है, तो अशोक उसी तल ऋ देदीप्यमान 

ए अटल धघ्रूवतारा है। 0 


^ * मौर्यतंशोय चन्द्रगुप्त के दवारा पराजित सेल्युकस निकेटर ने मौयवश्च 

<: लिए एक राजकूमारी उपहार स्वरूप दिया था । इसी ्र॑क-राजकूमारी 

फे गभ से विन्दुखार का जाम हया । विन्दु्ार की करई रानियां थी उनम स 

ग ग्रःक ददा से भी सम्बन्ध रती थौ । कछ ग्रोक-देतिहासिक प्रमाणो के 

~~ - = आधार पर अद्लोकको भी प्री राजकूमा री से उत्पन्न तानते ह । सित्तोन 
६ के श्रीतार्क्षार अूषोक की माता का नाम र्माया तथा दिवग्याबदान के 
अदुसार जनपदकत्याण्प । किन्तु अशोकावदान तथा वंसत्यापकासिनौ के 


`. °^ "आघार पटथदोक ? चम्पा की ब्राह्मण कुभारी शुबरदरगी से पदा हमा माना 


"लाता ह अघ्रव। चंपफ प्रवेद कौ दाजक्मारी स्ट स । कहा जाता हैकि 

सुमद्रांगी ° राजमह्) से बाहर उपेक्षिता षष्टो रही, तमी उसके ग से 

पुत्र उस्य्न हुमा ॥ पुथ के जन्म के समय उसने कहा ~ “म शलोक विहीन हं 

¢ गई (" ओर इसी, यतुरण उसा पुत्र का नाम उसने अोकः ध शार 

6 रषे पुत्र उत्प हुभा मौर पनः उसने कटा - "शोक टल गया › ओर इष 
५ „पर उत द्वितीय धुर का नाम रखा वीतगोक भयव विगत सोक । 

८ ५ $ जगदी) दयोक्र ने वड़ा होकर 

° “ ही बिन्दुसार का पुत्र तथा चन्द्रगुप्त बा पौत्र अक्षोकर ने बड़ ( 
ट सपनी वौरनए, योग्यता एवं कूशलता से अपने पिता का मन मोह लिया ॥ 


° अशोक ॐ भाई-वहट मुख्या मँ रहे ठग; भिन््तु बार भाद्यो का 
40. हृद ओर तिष्य ।ये बारोंमाई 


५ --स क, मा 
नान (\ भिलक्ता है सुखम, असोः | 


~ ६ # 


~; (ल. ॥/11/11#/45/ (3118\५/8 \/2/211881 01९८011. 01176 0\/ ©6810011 
क न ~ ^ भ । ॥ 


लगमग समान उघ्नके ये ओर्‌ उनकी दिक्षा-द.क्षा भमी समान ही हई । 
विन्दूसार को मरय २७३ ई० प° ओर अशोक का राञ्यभिपेक ई० पू० २६६ 
मं हभ । 


महावंश के अनुसार अञ्चोक को योग्यता एवं वीरता से प्रभावित 
होर राजा ने उसे उज्जैन का वादइसराय बनाया । कुष्ट दन्तकथाजों के अनु- ^^ | 
सार उस नवुवकः अशोक की कुरुपता केः कारण उसका पिता उससे घृणा । 
करता धा, चिन्तु अन्त मं उसके गृ णों मे बह वहत प्रभावित हृभा । अशोषःसूत्र 
ओर ूणालसूत्र के अनुयार उसे सवं प्रथम गार का बरादतराय बनाया. 
गया, तत्पल्वात उतरपक्ष (तक्षरिला) का ओर तदुपरान्त उज्जैन फा। 
असोकावदान फे अनुसार विन्दुसार के समय में हो अशोक को तक्षा 
भग विद्रोह दवाने के लिए भेजा गया था । वहाँ से फिर विद्रोह दवाने कै लिए 
| वह्‌ उभ्जन गया ओर वहां बा वादसराय वना दिया गया। उसौ समय ~ 
| विदिदया मं शाग्यवंशोय वंद्य परनेतरं उलन्न॒ एक सुन्दरी&जसे विदिना „+ 
। कमारो, साय कमारी, शाभ्यानी, देवो आदि ब्दो से संबोधित करते दै, 
| से नभसम्बन्ध हृजा जिससे दो संतान हुई मन्द्र ओर .संषमित्रा । वंश्य ˆ 
| परान मं उत्पन्न होने भौर अवध सम्बन्ध के कारण उसे रनिर्वेसमें स्थान 


नहीं मिलत सा ¦ चेदिल्ला उस सभय कोदषम का केन्र था ओर्‌ देव॑। पदिन्र 

वौदढपमं मं अदूट विप्वास रतो थो, थतः उसे विदिशा में ही पने जीवन ` -; 
। का अधिकांश ससय वितानाः पड़ा । ५ 
५ = न 


¢ 


#। 
| 


रि > 5 न 
ह ति असन्धिमित्रा अयक्‌ की प्रथम विष्वास पात्र रानी बनी ˆ ., 
पनु उको कोद सन्तान न थो 1 अलोकः को मृतय से (चार वर्प धरं ही बह 
स्वग धिधार गई । भतः तिष्यरक्षिता द्वितीय रानीके 


त प में अघ्रोक केः 
जोवन > आई । दाहाराद क धितातेख कगे जनुसार इसने पना नाम बदल 
2 पास्वाकण रता था । अयोफ़ षो इसका व्यवह्‌।र विल्कूत॒ प्रसन्द भ य। 
षधि बौदषमं से द्या करनी थी । अतः इमने वोधिवृ यो नुक्सान ` | 
षह चाया; जिससे राजा बहुत पष्ट थ 1 सके अतिरिक्कूणाल की क्सीर" ` 
आदाव्त हकर उसने, कृणाल कौ मात्‌ -सम्बन्ध केˆ फारण अस्वो पर 
।। 


खं निकलवाने फा आदेश दिया था ओर आलें निक्लवर् लौ थौ । दरः 
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पटना के कारण मी राजा बहत दुःलित ये अं उत जलाक्रर मारने का 1 | 
* च ध ५ र. । ग्‌ 4 
आद्य दिया था। § ५ ५ ॥ | 
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दिव्यावदान के अनुसार अगोक की तीसरी रानी पदूमावत्ती थी जिस 
का एक पुत्र कुणाल (धमंविवर्धंन) ओर एक पूत्री चारुमती थौ जिसक्रा विवाह 
क्षधनिय कमार देवपाल से दुगा था । राजतरगिणी कै अनुसार जलौघ क़ 
माताका नाम अजात । कुणालके पृत्र ये - सम्प्रति जर ददार । _. 

तिब्बत लेको के अनुसार नाग अदोक से रतन बौर जवाहिरात छनते ` 
ङा रहे े। अयोक ने अपने गणो से उन पर विजय प्राप्त कर्‌ तारे रत्न ब 
जवाहिरात वापस लिया धा।येनाग कलिग क़ प्रतीक थे दस काट 
अशोकः ने २६०६०१्‌० कलिग पर आक्रमण सिया । पलिग.पर वजय राज्य 
विस्तार हेतु उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य था । निन्वु छोटा राज्य होते हए 
भी अकोकर को लोहे का चना चवाना ष्डाथा। विजय उपलब्धि के समय 
अयोकः ने स्वयं हाथा “इस युद मे 1. 0.00 व्य रिति बन्दी बनाए गए 
ओर । ,00,000 व्यकित मौत के घाट उतारे गये । भूख, रोग ओर वेषरबारी स 
मरने बलि ग्यपितर्यो की संख्या कातो अनुमान हो नहीं लगाया जा सकता । 
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कान्य का विषय 


प्रस्तुत काभ्य में फथा-सूत्रमें पिरोये गये विचार तथा नूपचिन्तन की 
„ भरधनत्ता है । कय। फा विश्चेप महत्व नह्य दिया गया है 1 वास्तव में रच- 
नारमक विदव में अशोकः ढारा भिये गए रचनात्मक कायो एवं जन-हितकारी 
विचारः के मन्यन पर बल दिया गया है । प्रथम सर्गे मे कलिग रक्तपात के 
याद मसोक नेः जोबन-वृन्त पर आहसा व दया का रंग लिए एक कलो बनती 
है 1 द्‌्टे हृए हृदय के साथ गंगाङे निनारे जाकर प्रेरणा प्राप्त होती है; © 
जिसे हृदय कलो विकचित होकर घर्म-प्रसून के रूप में मूस्काने लगतो हे ! 
वास्तव मं अश्नोढ़ ना गंगा कै तट प्रर जाना रेतिहासिकः श्माणानुसार्‌ सस्य 
नही, सन्तु मेरा द्दृ विष्वा है पि प्राह्मणी 7 के संस्कासोके परभावसेतथा 
दिब्याब्दान भं लिखित सू्ग्रहण प्र गरंगा-दगंन के कारण अथवा फौजोव, 
सिदशङ्के भनुमार ४ मई २४९ ई. पू.,१२ जून २४२ ईप्‌. तथा १९ नवम्बर 
२३२ ई. पू. सूये-प्रहण $ अयसर पर गगा मे नौका विहार से गंगा केभ्रति 
अर्टोङग वेष लगाव था। अत्तः द्वितीय स्थंमे ने अपने विचासोफी 
अभिग्यक्ति हेतु असक कोगंगाके तटपरने जार लड़ा पिया है 1 तृतीय 
सममं, अञनोकृ ने अपना जोन घम्नयात्रा भौर राज्योत्थान तथा प्रजा हित 6९४ 
के कार्यो भं विताया । चतुं-सगं मं भो थसोक ने चभ्म गावा मीर परजहित ५ 
पर बल दिया । तृतीय ब चतु सर्गं भं परति का सजीव धि्रण मनोहारी 
1 पचम सगं मे › अशोक के जोवनकाल की दुलद पटनाभिं 7 वर्णन है ।' 
अन्तिम समय में कृषदुतरमा के मठ निमित सारा खंजानां दानकर्‌ इतना ` ` 
अबहाय हो गया फि एक भिश्रुक को देने के लिए उसके पास ञ्ञाम का आधा 
मावह शेय दह गया या । मृत्यु का यथायं चित्रण है तथा कत्पय दारशानिक 
विचार भी भरस्तुत किए गये ६। 2 
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ग्रलोक का चिन्तनं 


स प्रथम सगं 


(^ 


^ १ जय भारती ! अय यनित दुर्गे ! वस यही वरदान दो। 


पथय मूला रै प्रनुज, सदभ।वना, सदजान 
चर भावांको भला, हित मिल सभी रहने लगे । 
^ कोष पर पाकर विजय, कटु वैनन भी सहने लगे ॥ 
| ^ चाय, स्वरज्ञा हेतु, युद्ध करना धमं है । 
। , शक्ति की गोमा रा, कर गा सुपू है ॥ 
| इम तरह मानन, जीने कनमला गं दक्ष होमा। 
| ९ नीत नभ सूककर्‌ धराये, मनुज के रामक्ष होगा ॥ 
। & * * एवह क से, कुकर्मा कौ हार होती । 
| वती नौका एक° सुकवतं से ही पार होती॥ 
ठि | ४ ° दुम्कर्मो मं .मनुज-अज्ञानता आधार होती। 


। कली 


` भभज्ञानताकू वश में, आत्मीयता निवार होती ॥ 
इन्दियनिगरह के विना, देह-वेही भार द। 

: धम के दश लक्षणों “से, मनुज का उद्धार ई ॥ 
धृम से,जव मी मनुज, विचतित हुभा यार मे । 

१ ध्‌ वभ्टकृर मनुज को, मिल संका उपहार में ॥ 
| तमीश्विनवता छरितिककर, वत्र भ रोते, नगौ । 
¶] हाय ! श्रीनव जगत कोध.सार कट्‌ सोने लगी ॥ 
देव पर फर भरोसा, कर्मं नत अधार होतः। 


क. 
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जगत मं जीवन मं तव तक अरे! कद्ध सार है । 
जव तक मानव-हृदय मं, अतुलित परस्पर प्यार है ॥ 
प्रतीति हेतु अतीत के गौरव, हमारे साख होगे । 
समरागनि में जलकर पड़, रण-केवर मे जो राख होगि ॥ 
आपतत रेष, ई्प्यां एूट कारण दास यथा। 
भओरभारन षा दसौ कारण, परतन व नाश था। 
यह्‌ भारत्त सत्य भारत, तव तफ कभी न हो सकेगा । 
जवर तक परस्पर भेद तज, श्रद्धा न मनम वो सकेगा ॥ 
बीरता मे अप्रणी, भारत रहा है ओर रहेगा । 
देश-प्रंम फी पथा, इतिहास निल्लायःर करेगा ॥ 
क्न दै जिसनेन पाया, ज्ञान भारतवर्पसे ? 
पा लिया सुगन्ि, सस्कृति-मुमन मे अति हषं से ॥ 
अत्ति अपनी षटूट स्वार्थ, ओर अहं के व रहा । 
अतः मारव खदा ददिन, दुदंशा "भ फस रहा ॥ 
क्परग ब परिणाम का, विपरीत काव सर्ब होगा ? 
यह मानव प्राप-कारागार्‌ मं, जद बन्द होगा । 
अशोक फा चिन्तन, मानव-भमे का भाषारष्ै। 4 २ ^ 
पलिग के समरामि भं ज, ोष यदि न॒ रा ` ता । । 
जोक का य ॑ 
वान्नार्यवादो, शासको पे घाद कोन 4: 
मिन यदि विर १ 
र चारवाद, युद्ध काकारण न॒ होता 
£ पता । 
तय बनकर लह पिपासित, कलिय उर्‌ पे रण न न, 
जिह्वा परसारे रक्त पिपामु, रण-चण्डो-नलं १ 
र 9 " + ` (नतन न त्रे ४ 
; असक का यों दूत ५ 
ह हय मिं 1 
(न ह मे न होता ॥\* , 






भभग निजपोपरान्व, बोडिक माजन अत (~; 

स पुनको-षात्त ते, जागृत | होती ई ४ ० 
पव भविक ह, लड्ना हमारा रम १। ८ ५ ^ 
पठ छथ ठता का ब्यवहार ५ 1 1 
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कन्तु जिस समर से, मानवता का अहित होता। 
युद्ध मे पाकर विजय धी, गवित हृदय निन्दित होता ॥ 
जव तक इस विद्व में नर, नरसे नारायण नहोगा। 
तब तक सुगन्धमय पुष्पित, फलित रामायण न होगा ॥ व 
मोहमय निज स्वार्थं पर्‌, आधारित मानव की कथा| १ 
मोल लेने को उत्तंजित, रहेगी बवसुधा-व्यया ॥ 5 - 
-छल-कपट-प्पूणं राजनीति मे मानव छना । 
>» समरागिनि में नर-वलि-स्वाहा कर सदव स्वयं जला ॥ 
- भलपृशं घतनारे मे मल-कोट प्रलता सवदा । 
संत-कोट सुरसरि-वान्नाज्य मँ जोवित सदा ॥ 
^ स्वयं को पहचान, जव मानव सफल सुजान होगा । 
उस्म दिन यथां सौत्विकः, सृष्टि मे विहान होगा ॥ 
नरहीनर को नहीं पहिचानता, फिर क्यी करे? 
नर पशु मं भिन्ना, फिर फिस तरह हम कर सके ? 
` सुरधाम सम सुषा, नरक समान भयः दिख ? अहो ! ^ 
<” अशोकः सर्म शाह जगत. मे, विखता दै कव ? कटो ! 
जब तुक समस्याये नं^सवा-मावसे द्रत हल होगी । 
मानवीय इस ष पे, अतिद्ोघ्र ही हलचल होगी ॥ 
तव कलिग सदः नाश, पद्ध वसुषा पे चलेगः । 
गिन-गिनकरः कुकृत.का, निन्दित कफल मिलता रहेगा ॥ < 
दानवीय्‌* दुटल्मं पर जब, "स॒ष्टि आधारित होगी 
अशान्ति, हिमुावना, जग में प्रसारित होगी ॥ < = 
^ जव यष्टर-यप्षको के, म्ण-नयन म स्वाधं होर्ण। १ ६ 
र कंलिग ही क्या ? इस धरापे, जमे महाभारत होगा ॥ 
ओर विनायोपरान्त उनफो, प्यास ब्‌ भदूर तृप्त होगौ † 


~  सषरा पे भनुजता फी भावन,जल रिक्वि होगी ॥ 
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जव जघन्यापराधोपरान्त भी, यदि मानव न वदला। 
तव पापासवत दूत्रमय, असाध्य जीवन मं पला॥ 
रक्त सीचित हो धरापे, जव कलकती लालिमा । 
मिट नहीं सकती कदापि, इस धरा की कालिमा ॥ 
आरपायों का समक्ष, विशद पारावार होगा। 
मानों पर्‌ पूनः निदनय, दनुज का अधिकार होगा ॥ 
निज कमं कृ दुर्दोप से, मानव प्रलय में रतटहोगा। 
ओर दुप््रहृति दुष्णरिणाम से, वह हत होगा ॥ 
नूमर्मो कमा चक्र यदि, सचमृच यहां चलता रहेगा 1 
विनाद कारी चित्तानल मे, विश्व हह जलता रदेगा ॥ 
मनूज हित निमित्त प्रभू, नर ङ्प धरते है कहीं । 

देव शक्ति संबारकर ही, बोर रते ह नहीं \। 

अदनः का चिन्तन अपूर्वं, जानना अनिवार्यं ह । 

व 

कख जानना, पथ प्रहण कर, चना मानव-कायं है ॥ 
__.~ परस्पर विचार-परसारसे, सदञ्ञान पओद्भूत होता 1 
जञान-भमारण निमित्त, पवमान प्रेपित दूत होता ॥ 
पृष्टा उत्तम पुय की, भरणा का म्मे है । 

स्वच्छन्द मिल विचार विनिमय, परम मानवधर्म है॥ 
इ परह्‌ मम खनी, अगोषः-चिन्तन पर. गर । 
विचार्‌-विनिमय निमित्त ने, निव दो गाधा 
। कम्‌ व्यथा अधिकः, अशोक-चिन्तन-सार ४ । 
४१ 

च सद्जान का भी, पथ-प्रसस्त उद्गार टै॥ 
भरारम्म है विन्तन-वाण), मूर मो कहती सुनो । 
निषबन्द त्याज्य हो, उचिकरं विचारों को चन ॥ , , 
पष्टकः । [ 

हे प्ठक ! वानव ! शरोता ! भारतो ॐ भगत हो 
ज्ञान, सोन, दया गान्तिमें सदा अन रमत हो ॥ 
भज, तनिद सीव विचारे, क्या ये, क्या हो गये ? 


गयो ट्नारे मध्य से, सव श्रान वैभग ह) गये ? . 
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॥ ( १३ । 3 


अशोक-चिन्तन पुनः भूत, भविष्य का संगम होगा । 
ओर कु अज्ञानता का, वो धुलकरर कम होगा ॥ 
परसो के चरण-चिन्ह्‌ से, मनुज विचलित दुभा । 
„ विगत वचस्व त्यागकर, विगुण हो विगलित हुजा ॥ < 
+ ` > रहा कलग दर्जेय, विजय अन्तिम अभिलापा । - » 
4.९ थी अश्लोक के जीवन भें, एक जीचित आशा ॥ न 
हौ कलिग पर विजय, मेरा होग! पूरा प्रण । 
9 कारण यहो, कलिग वक्ष पर, हुआ परस्पर रण ॥ 
विजय पुष्प का गवं, वीरता असि-धार है । 
तमी देव गया कलिग, रक्त-पारावार भं ॥ 
* ~ न्याय व अधिकार हेतु लड़ना अवश्ये सुकमं टै 1 
चिल्तु क्या विस्ताहू हेतु, युद्ध मानव-धर्मं दै ? 
स्वप्न सरदृद्य मुख हेतु, बह विस्तार गें ही शो गया । 
~  मुद्ध-न्वाला भें धमरफ, सव कुच स्वाहा टो गया ॥ 
। ` इस तरह उपय दल मं, जम भयंकर रण हा । 
> यही रण कैलिखं के; जवूसान का कारण हुभा ॥ 
प्रकृति री सुमा मजोरम, रो पड़ बुकमं पर । 
साह ! यह करसाणकुटाराघात, मानव-धमं पर 
भारत का, मारतं से, बरष्युद सदा रहा। ^ 
दासलम-जेजैर में, कारण यही जकड़ा रहा ॥ „^ 
¬ इस निर्मम युद्ध से, मात्तव-हूदय में व्रण हुआ । 
ओर सूथा ? अदोक-मन मे, शोक का ग्रारण हमा ॥ ^ 4 
^ मर्ष. दिजय-दुवुभि, थज रही थो मानमें। = 
मिट गय कादण यहो, नर सर्रदा हौ शन म ॥ 
~. ^ विजण्धी के आन भर, मानव सदा ही छल गया । 
(श इधर अभू-कण वहू, ५ मे ढने गया ॥ 9 
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कलिग-यृद्ध -विराम पर, सम्राट फलिग चल पड़ा । 
देख मार्मिक द्य को, मन से विकल हो जल पड़ा ॥ 
देखते ही कारुणिक वह्‌ दद्य, मू भर लिया । 


ओर अशोकः देन्त-मध्य, पदचाताप मं, अधर करिया ॥ ^ 
रुधपय लहु से सने है, शस्त्रास्त्र णोणित घारमें। ^ ^ 


शस्ब्रास्व् मानो तिर रहे हो, रवत-पारावार में ॥ 
नरष्ण्ड व नरमण्ड लुटिति, चिर निद्रा मं जड। 
मनहु रप्तिम लु डिका, चहु ओर हो विखरे पे ॥ ~ 
नोचते लिहित श गालो के, दन्तौष्ठ लोहित हए । 
लोयो के लोधं से, अघाय मन बोदित -हृए ॥ 
लोम हपंक दुष्य स्वयं, निज मेत्रसे न सह्‌? गया । 
गौर अदोकः को बहा, पल भर न देख रहा गय। ॥ 
गिद्धो को फरफगाद्ट, एल मे विनाद्यौ रव । 
उलट फेर की गाथा, सुनाते ये, पड़े दावं ॥ 
मो ब मांस्पिडों षे, अधाकर शिद्ध वहते । 
नम से नर-नाञ्च कौ सीना, लख अति रहते ॥ . 
सवं बन्य प्राणौ अपार, स्तुति-मन्त्रू पठते रहे । | 
भौर किग-वक्ष पर, दिन-मास मृत संते रहे-॥ भ 
वहृ-तयपय लाश को, नरभक्षक यो, लथाददे। , . “` 
र्णा निमृशचिव मरपक़गण, वस्यादि जमकर फारत ॥ 
तष्टो फो गिद्ध लेकर, उड़ चना ब्रह्माण्ड, मं ॥ 
मनहू पृनन्पवृति का संकेत, संकाकाण्ड (१0 
एक ओर युद्ध वगुषा, रत से सीचित हू । “ “५ 


१8५९ 7०१ ९ 


भीर सरिता माग की सिदुर से गतिम हृह॥ ^ , ~ ५ 


रण बवाङरो क रत भाषित, दोषराकोधृलदर्हे। , 
उषर्‌ घारता लोहित हो, सुहाग जुत.रे घल दे॥ ` 


8. क #. 


((-0. ॥\4(41115511॥ 8118//2/1 \/8/9085| (6661010. 00२९ 2)/ &©874नीं 


4 [ १५] 


ओर वसुधा केसीनेसे, करुण नीत्कार निकला। 
हदय व वपु-ब्रण से, रक्त का अति धार निकला ॥ 
~ कर्लिग कौ आहत धरा से, एक तीव्र पुकार निक्ला। + 
मनुजता के हृदय से, धिदकर अहिसास्त पार निकला । ~ 

„चहु ओर दृष्टिपात कर, मन विकल वोभिल हो गया ॥ 
9 | गहन चिन्तन मे बक स, अदोके आहत खो गया। {` 

तत्काल अद्धं जीवित संनिक से, एक वीत्कार निकला ।१ 
^ ज्यों ध्वनित जलते तड़क्ते, वांस से प्रंगार निकला ॥ 


नि 1 


चे 


राजनीति कौ साया भे, रणनीति का अन्धकार। 
^. "पागलपन की “मर्यादा मे, अलक्षित है नर-संहार॥ 

जबतकः एसी पागलपन का, अन्त नहीं होता है 1 
- तवतक मानव-जीवन मे, सुसन्त नहीं होता  ॥ 

5 " गौरव कह अभिमान मनोरम, रण्टर-प्रेम कौ धून सवार। 
विश्व-विजय की लिप्सा मे, करतठ जाता विजयी प्रहार । 


स्तम्भों वु विजय-कथान्जमर स्मृति की छाया है ~ » 
~ रणल्करूरोके भ्रगो मं, रक्त लथपथ पायादहै॥ 
ˆ" स्पूमरोरक्‌ भू-विजय के लिये, राजनीतिजों की माया। 
ल स्वयं सहासन पर वरे, मन मे जो आया, करवाया ॥ 


^ -. * रणभेयोके गीतो, म ६, छुपी अनेक दद-कहानी 

ˆ + लहु लुहान कंपित सैनिक की, ददं भरी जवानी ॥ 

 राजनीतिक्ञो का हथियार, मापण की^पेनी तलवार । , 
"रीष्टर हेतु मर मिटना ही, मानव-जीवन का अधिकार ॥ ° 
इतिहास आरः क्या ? हार-जीत की निम गाथा। 
मानवता `का ममं कहा, -मानव को मता . 


* विद्यं युद्ध मं राजनीति को चल चीदुसी। > 
भानदं भौ अवसान धमे पड़ा वेसो ॥ 
६.4 विदव शान्ति का मागं त्याग आपस मे, वर. प्रयोग । 
~ उन्नत भाल किये लून फो, उत है सव लोग ॥ ४ 


जक 
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राजनीति के द्रोणाजार्यो कौ, वहुचचित नीति । 
मानवता-सुसम्बन्ों मे, खड़ी हुई वन भीत्ति ॥ 
चव्रबयूह्‌ को रचना ही, पांडव-विनाद का है कारण । 
राजनीतिज्ञों की माया से, सदा हमा करता है रण ॥ 
फलिग-पःमौ का सर्वनाद, लोलुप आंखो की भूल रहा । ^ 
"विस्तारवाद' फा ही चिन्तन, संहार्द का मूत रहा ॥ 
दितनी माताओों फी गोदी से, ष्यीन गये कितने सपुत । 
क्रितनी पुहागिने लुट गयौ, होकर गाणा के अभिभूत ॥ 
कितनी बहनों के हाथों चे, राखो का रग मलीन हृम। । 
भाईका कादवत प्रेम जाग, सावन का रंग विसौन हमा ॥ "~ £ 
कितनी आलाए' लुट गई, कितने प्राणों का अन्त 19. 
निन्तने वेमुष मन डोज रदे, चित्ताती-्या हे क्त हुभा ? ` 
दोक आतर हो गया, कतिग-याया चभ गडी ^ ६-१६८ 
अचानक एक बन्द कलिका, पतम्‌ मे उग षदो ॥ ॥ 
क्‌ पड्ा-यह क्या मिया अनयं ? हाय ] म्या र 7" 
दाय, देवौ, ! हाय मां | दोग्याय, जडया भङ्ः 2: ~ 6 2 
हाय, पिगत्बत्स ! राधागुप्त ! जीवनं गृ नतीं।" ^+ “ ८ 
प को से बढ्कर, भौर कुख दै तुच्छ नहीं. 0 
पस्वात्ताप को आग वधक, रोम-रोम कयां सिर ¦ --, ~ ५ 
कपिग फे हर धून कणो, रमतां का मन घर उट. ॥ ` ् 
दज म. के हेत्‌, कलित जीवन श्रना, ५ 


+ > 


अ जा 
#ै 


कोसित जीवन को भारा जीवित मरना * 


यह्‌ ' कसा र दु्नाग्य, ,मानवीय धरती १,7-.4 य 
मनवता का भोनौ अं ` दानवता भरना “ ( 
दो : ल ्‌ 
ध धरती की इच्छा पे, दिग्िजयों का घोर्‌ प्रहार। 
सच हे वसुधा वीर भोग्या, भ न | ध 
र वीर › भो | 
>, केतन भाषार्‌ ॥ 4 


9 इ: | 
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| [ ७] । 


भोग मनुज की क्षणिक तप्त, शाश्वत आनन्द नहीं है। 
होकर भी पृथ्वीन्द्र जगत में, वहु स्वच्छन्द नहींहै॥ 
अशोक होकर विकल अतुर, कष्टकर भावों से छला ॥ / 
एकान्त चिन्तित मन समेटे, दुगं से बाहर चला॥ 
3 भ्रगरञ्षक रहित एकाकी चला, कुछ सोचता। ~ > 
चिन्तित अवस्था में दवा, चला मस्तकः नोचता ॥ 
नौर का ने कोरा, अवनि-अम्वबर गदं से । धु 
„¬ ^ गरजकर नीरद रील, विकल वसुधा-ददं . से ॥ 
र अकति का यह भाव दुस्सह, अद्योक से न सहा गया । 
विन गंगा-दरस के, अशोक सेन रहा गया॥ 
¬ अतः दन्द्धभाव ना संघं, नृप पर छा गया। 
> -विमुद-भ युक्त वह्‌, गंगा-किनारे जा गया ॥ 
~ सन्ध्य वेला की छवि, मलीन मन धोने चली । 
सुलद मश्येला, नत दिर, हो पराजित, क्यों छली ? ~ -- - 
.„ हदस्ताप चिवधित्त हो, जलने सं ग्यस्तया। ₹ 
ह धगर-दोक्ं सुमडा नूप के, विवश्च होकर घस्त था॥ 
। ऋलिग रक्तपात से ही, नृप-हदय में व्रण हभ । 
, **  इदय-ब्रगःही, सत्थ जीवन का, अतः कारण हुजा ॥ 


ष #, ॥ 


= - ६ < ष क ॥ 
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दितीय सगं 
प्रसून 


अशोक कर्लिग विना से, अति व्यथित मोहित था पडा । 
कटक पृदचाताप मं निज उत्तरीय, मुपित लड़ा ॥ 
खड़ा भंगा-कूल पे, मन मँ व्यथित, चिम्तिति घना। ` 
गूज धुते शब्द, हृदय-धाम मे, दुःख से सना॥ 

हे संस्हृति-बीज धारिणी ! हे पाप-कष्ट निवारिणी !! 

, दै ज्ञान-पच प्रवाहिनी, ! हि सगरसन्तति तारिणो 11 # 
है शम्मु-जटा विहारिणी ! गंगोतरी अवतारिणी 1! ५ 
अघ्ोक तेरे सामने ३, । 
प्रजा-भविति कर इ. श धद 
वह्‌ साना को दत्रिति दे, मानव-हित पे मर सक्‌ 4 
तम मे मित जोवन अति, आघात से गाहत पड़ा । 
+ अदर्शन निमित्त भूक, क्षितिपाल कर जोड ल ॥ 
हे सुरखरि.! तुरपुर धरा पे, "ला सुग सुमतिदेदे। . 
जोवन-सुपष-संचलन निमित्त, संयमित्त सुगति दे दे 
जाज मानव त्याग शरद्धा-जल तुम्हार 1, ॥ व 5 
भ्रम-अवाह विहीन छाडन, अतः निष 4 ° ध € 

) जीवन विप्रयाण-विमू, विमानित. जगत मे सर्वथा! . र ० स 


विभु हृदय विमल होकर, वियुद होता सव॑दा ` 
दिमानि जोन, जगत से, विमुक्त होना चाहता! `" 
हाय । विभौर विभरान्तमना, ! भूत्य ्ोना चाहृती \ + 
विग हो विमा से, प्रागस्वित मकम है। , ^ व 
भात्महत्या पाप है, सुकमं विस्वित घरमे £ ॥*. ५: 
गिरकर संभलना हौ मनुज का, जगत.पा प्र है। ¦ 
विर्व से उबर बिमल होना, एुवंया भषम्‌ दै ॥ ् र 
; | ~ # व [कि 
€-0. ॥५॥८५111|<5|1८ 2118817 \/8/2085] 61101. [09/1260.9) 2610011 


च =, 


\ [ १६] , 
त्रिपथगा-तट पे तरे नीचे, धरापे मौन है। 
पूदधती मन मे गंगा, यह उदास कीन? 
चिन्ता मे था मग्न, नेत्र की ज्योति अचेतन । 
हूदय प्रज्वलित, घबराहट सी, सता रहा था संवेदन ॥ 


॥ क्यों न देगी सजा मुकको, कलिग की घायल कथा ? ` 





च. 
द ब्र ५ 


1 १ 


प्रायदिचत करने तुम्हारे, पनीत तट पेभा गणा। 
चिन्ता का गहन वो, मानस-पट पे द्धा गया॥ 
चिन्ता न क्योहो ? पूवंकेकुक्मसे हं वेधा? 
9 अच्छ बुरे निज कमं का, फल भोगता मानव सदा ॥ 


> वस इतृनी शपित. भ्ुकमे दे, सुरनिम्नगा ! प्रबल । 


मिट सकं मै जद्-चेतन हितु, जीवन मे संमत ॥ 


शुभ घड़ी यह _ मनुज-जौवन भ अति महान है॥ 


1 हीनी नचाती जड-चेतन, काल अति ्ाषितमान है। 
‰ ^“ “५ ˆ संभाष्य होनी की धुरी, पे मनुज गतिमानै है॥ 
९ € तत्कालः गंग-तरण से, उमंगित स्वर संग आया। 
0.१ ५ “निराश दतीत्साहित मत हो, विश्व-हित का जंग आया । 
४. ५. सैत्वर उठा लो . घम्म-चक्र, मनुज-हित-संघपं में । 


"दया अहता गज उठेगी, मध्य भारतवप म॥ 

® मूानव-सद पुष्पित हुभा, श्दधायुतक्त भक्ति बे.। 
<^. = विष्वजोधित कन रहा, अविजित निर्मम शक्तिसे 
° "मानव दुद्ित है सर्वदा, अबोय .स्वाथं पूति प 


त % ५ ४ ४ परकृति-कम्यं लित नहीं, बिन सक्ति सगुण सूति क ॥ 


५ उठो अश्लोक मांग है, तु सम वीर सशव फी । 
^ दुखो ८ रवितः, श्छ तुम्हारे रत॒ कौ ॥ 


ष लाखों मनुज की यातनां, मरण-भाहत की व्यथा । ` 


भूति भविष्यत मध्य की, यह कड़ी बतंमान है। . 


जक 
"क 
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अोक चिन्तित व्यथित हो, भुरसरि से कह पड़ा । ४ 
ओर धिष्ते धार में उत्कटिति मन वह्‌ पा । 
निर्वाह निमीलित नयनो मे निमभ्जित एक भाव - 
बठगगाकेप्रावन तट पे, क्यों जीवन निर्मोह ह 
पारा श्मल मे, गंगे { तेरा पणं प्रवाह्‌। 
आन तर म उथल-पुयतल, स्वासो मे जाह्‌ । 
शषा की गहराई, सो गई क्रिनिारा | ्‌ 
(8 उदासीन, टै तेरी षारा ॥ 

। हमने, है नवीन जग ओर मनोहर । 


| ५०३ = न ट 
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री गंगे ! तवतरगों में, यह प्रकम्मपित नादक्यो ? 

उदक-तल पे उच्छवासित, अनिल व॒ अवस।द क्यों ? 
| र ये अर्शाति के भंवर वयो, नाच गहरे हो चले ? 

मानो श्ुपाये ददं आंचल मे, वभव खो चते ॥ 
(--5 ^ ये वते विश्वास के छाइन, समेटे हृदय-ताप । ^ 
| ओर आहो से धिटक, ये उडते निर्दोप-माप ॥ 


वस्तुतः इस भाति जीवन, नोरस वेढव खिन्न होगा ॥ ६ 
{क कलह, हलचल, दुर्दशा, मानव-नियम से भिन्न होगा । 
| + देवगंगा अमिय को रसधार लेफर कव वहेगी ? 
विश्वास, श्रद्धा-मृतिका कव, नीरस रेतो पे जमेर्ग ? 
{1 जबक ्गल्म कूप उट, मातु गंगा से कहा । 
१ ^~ सडपकरकेजा रहा हृ, देलना क्या हो रहा? 
र अतः म रतिम धरा करो, पुलीत हरिति रंग दुगा । 
्‌ सवुं प्रणिीमात्र-गौषेन को, उरधि-उमंग दंगा ॥ ~ 
° क्षमादात्रो ! कमाःकरदे, जाति-पथ पे चरण छेगा । 
¢ 2 वनःनजम्बद्,प-तत पे, प्रणष्टैक्दापिन रण होगा ॥ 
६ दीरषसूवांस उज्छालकर, अदो वापस चल पड़ा । 
०.१० ° शं गण गरिजसुड से, जल वृन्द तज उच्छल पड़ा ॥ 
~ वह्वक्ता है न वह्‌, जौ काय्यं हेतु परमथ है । 
= , समर्थ हो तत्व पर्‌, अभिमान करना स्यं दै॥ ° 
४ पाकर विजय धो हार्‌ तुल्य, तव तकः सदा पै मागक्ती॥ . 


च [1 क्‌ 9 1 ब (3 

१ ८ जव तुक न मानव-हृद १.१२, हा जीत, उचित जानता ॥ 
^ ५० 9 म कचोदना ही, अहिमा का ममं टै। ° 
प - श : य ह ड ष 
नरः -- श्जहिसा अगुरत्व ब्दो जनना, असुरत्व अधर्मं है ॥ (+~ 
+ 9: अधरम जड़-चेतन का, वरौ रहा ४ सव्य । 
“य ५ ५५; इथं क 
4, 1 प्रत्र घुञ्च 0 होत्रा रहा. सर्वधा ॥ * 
१ 1 
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सुरषरिते ! ज्ञान-दीप, जलता रहा एव कूल पे । 
अज्ञानता के वशा दृित, मानव रहा प्रतिकूल मे ॥ 
सत्य सृङृत जीवित है, पावन तुम्हारे नौर से । 
बरद पुर्रोंने जगाया, घमं रह्‌ तव तीर पे॥ 
कर्ण 'पट में मूक ध्वनि, गुजित मधुर समीर था । | ^ 
अलोक अति दुख-दवित, धर्मासक्त, अति गम्भीर था।। 
गंगा ! तेरे उच् तरंगो, को कंभा संग उठ गिरना १। 
हिमगिरि के उत्तुग दिलर से चलकर, सागर मेँ मिलना है। ए 
तु मे तब तक संगौत भरा, जब तल लहरों का टकरान। । "~ 
चटरानों संग हेस-हेस कीड़ा, करत आगे बदृते जाना ॥ 
गंगे ! तेरे पावन जल मे, है अतीत का गौरव । ` | ४ 
पाप नापिके ! सुवासित तुममें संस्कृति का सौः भ॥ 4 £~ 
जब तक हुम्‌ अपने अतत पर, ध्यान नहं रगे । 
जब तक हम अपनी संस्कृति का मान नहीं रमे । 
जब तकः हेम अपना सुपथ, पटिवान नहीं पामे । | ~ 
तब तवः दूदिन कष्टों से हम, फभौ न बच पायेगे 
गे ! तरे तट पर्‌ ही, सभ्यता, स्ति पनी ६1 
तेरे हो तद पर, वरद पूतो कों भीड़ लो £ ॥ 4 ५ 
जवनी मनिय-दृदय, टूट कर्‌ बूरं हना है । 
पाकरतरौः चरण, आस परिपू दुभा है ॥ य 
उतार चद़ाव कम्पित नहरों क़, . 


ष मानव-जीवन का दुःख ठ ध 
`-शवलिग विजय की गाया मे, त ५ | 


इ ल मदर न 8 ॥ ^ 
नेत्रोकेरग-रग मे चाये, चिन्ता के मजमून । | = 
मतः जाकर शंौघ ही, वह संम सम्मितिव हुमा 1 । 
दुढ-्रण प्रप्त कर्‌, रवि-भाति दिष्योदितं हमा ।. 4 
| ( ° 0 £ 
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तव चण्डाशोक धर्माशोक वन उदितं हुआ । 
धूवपिर सोच अर्वाचीन पर मृदित हुभा ॥ 

बुद्ध प्रतिमा के समा, शिर सुका जाने लगा । 
उपस्थित सम्मदं-मध्य, सुवाक्य बरसाने लगा ॥ 
धमं पर अधमं को, जतत जव होने लगे । 
भूलकर कत्तंग्य-पथ, निज स्वप्न में सोने लगे ॥ 
ओर फिर मानव का विकास जव अवरढ होगा, 
ज्ञान का दीपक लिए, इस धरा पे बुद्ध होगा । 


.-विमूल होर थमं से, नर्‌ पशु जब होने लगे, 


निष श्य ्रमित्‌ मानव निज. पथ लोने लगे । 

वृत जन परस्पर भगड़ने, के निमित्त जव क्रुध ह । 
शान्ति, अदिसा, दया का, सदेश देता वुद्ध है ॥ 
मोह बन्धन मं जव, मानव फमी सैन संगे 

द्या, देय वेर ओर लोम्‌ में पलने लभे । 

दानवं से जव कमी सज्जन त्रसित क क्षुब्ध न 
ठेसे अन्द्रे की मिटानेके लिए ही वृद्ध ह॥ 
वासना ब्‌ भाग मे होिप्त जव मोदान्ध हों 

सत्य शपति से परे, मानव जव मदान्प हो ॥ 

जब कभी विस्तार यै उपलब्धि हेतु यद हशि, 
तवतैब अदिस, "दया का मदयाल थामे बृढ होगा ॥ 


नियम सद्ग्यबहौर नगं जब अन्त होता है कभी 
> -,-उघ शृन्त्रल पर कदापि बस्तं होता टै नष ! 
। क दणिक जव दृन^्हका, हदय पिते ुव्यहो, ° ` 
रार्‌ पाय तकर्‌ कवन थाया युद्धद! 
^ समय, देश, दया बिन समक्षे फरते काय्यं ४ । 
° एस भानवका पठन वान भौ अनिवावं ६॥ 

। 8 
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पथ पहिवाने विना, करते कायं प्रपाधुध है, 
हर चौराहे पे परथ निदिष्ट करता बुद्ध है॥ 
उत्थान की हर चरम सीमा, दूढृती अपना पतन, 
हर अत्याचार का होता अरे ! कव तक सहन ! 
हर पाप वैग भरंतिम सदा परिणाम सुकृत गुद है, स ^ 
पाप, क्ट को मिटाने, हेतु आता वृद्ध है॥ 
विभौपिका जब युद्ध की, लहु वरसाने लगे, 


आकर अहिसा-माव मन में, सदयता धाने लये । 9.९ 
रक्त-पारावार्‌ मे इवा, मन भौन दुद होता, £ ^ 
एसी परिस्थिति मे अवतदित, इस धरा पे बद्ध होत्ता ॥ & 
परिस्थिति, समस्याएं जगती पे असह्य विकट होती, $ 
जब जगत-अवसान कौ घट्या, अति सन्निकट होती । ˆ अ, 


जब मानवके हृदय मं, दन्ता का धुय होता, 
इनस्त्यान, समापान दरति देतु बुद्ध होता ॥ 
मानवीय दल ददं ते, जग यें हाहाकार होता । ‰ 
मूख, प्यास, बिासिता भं, मख दंत्य।कार होता । ¢ -- 
जव कृमौ मानव यदि निज पाप काराद्द होग्ण 
जान दे बन्धन मिटाने हतु हर थल ब्द होमा ^: 6 ^ 
पु परली ओर ओौरनरटहार का व्यापार हेगा, स 
दान ब उपदान तज स्वायं जव आधार होगा । ४ 

जव कमी मानव सूष्टि- विधान्‌ के विख्य होगा, । 
कणे, शिवि दषोचि को, करम धामे वुद् होगा॥ 7 
जाति वं "बिभेद से, भानव जब जलने लगे । = ६ 
साम्ब्दायिकता उभर, विप मति फलने सगे । | । 


उद्बोष कारग पडा नर वस्त, न॒ उदबद्ध दोगा, ` 
१, 9 


* उद्भराम्त जन के हेतु बन, उधौत हर यल बढ़ेगा ॥ 


# 
क्व % 
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~ ध्येय अ से विचलित, रंगरेलियों मे “मस्त होगा, 


१ 
0  [ २५ ] ° 
संत्ऋन्ति काल की -घड़ी, मर भिटने की लगन । 
क्यो नहो? धूमिल -पड़ा. हो वुधा नीला गगन ॥ 
भ्राणप्रद पुरस्सर बन, जनहित प्रति प्रनुव्ध होगा, 
आशौप कर थामें प्रमोदित, सामने ही बुद होगा ॥ 
पौरवृद्ध पौरापि सेवकः वन, परमाथ पर खिले । 
जागतिक जगार हेतु जन-जन परस्पर मर भिटे ॥ . 


^ जवाल से निव्रट सदा पापत्व से न परिशुद्ध होगा, 


शरद्धा का बीज लेकर, इस धरा पेवृद्ध होगा ॥ 
न्क 
सत्य परर असत्यै की, जव विजय होने लगे, 


9 ष्ट 
निराक्च होकर जगत से, वेसु नर रोने सगे । 


के 
न्याय ही असत्य पर्‌, आधारित० अशुद्ध होगा, 
विक्र मादिस्य,का'हृदय तेकर धरा पे बुद्ध होगा ॥ 


ओर मानव मनुज-हित विस्मृत भोग व्यस्त होगा । 

ध्वस्त होकृरक्षानवोयै भ्यवह्‌।र जव अशुद्ध होगा 
-रयस्मदशंक द्ये, इस धरा पे वुद्ध होष्ना ॥ 

दस नाति 'नूपृ-जयति' वचन उचार जन जाने लगे । 


धम्म निमित्त सुमुगुखिति' हो मुर्वांग बरसाने सगे ॥ 


1 भ भूष्पदरुम पुदहृपरज-रस धोतता । , * 
द्वन पूप्पित उच्यत मानो बोलता ॥ १ 


प्िवे-विदेणो धन, भिविष ज्वाला हर रद्यु 1 
बर फानिदृ सुख का निषु विलोक एक सर कर रहा ॥ ° 


) ८ क ¢ 
= 
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क्ष्मापति का भत्र-धमं क्ष्मा पर छाने लगा। 
क्िप्र क्षिति पर धातुर, क्षय .हो हराने लगा ॥ 
निरापद हो नर, निराधि, निरपराध होने लगे । 
निरदिग्न निज निकेतन मे, निर्भय सोने सगे ॥ # 


इस तरह मुख-संति निमित्त एक वपं समय लिया । ९ 
भौर बौढद्ुम दशन हेतु द्द्‌ निरय द्विया ॥ 
>, 
¢ ~ 
9. 
¢ 
¢ ५ ष्‌ 3 ® र 4 
५“ च न ॥ 9 # ४ 
£ ¢ 
= 1 ज 
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तृतीय सगं 
पराग 


राजुक, प्रादेिक्, युक्त धम्म में प्रवीण ह। ~ 
धम्म-महा मात्य अब, अध्यात्म भ तल्लीन है ॥ | 
धायकोश्चिलु दानकर, योंमां हई अविकल यथा। ~ 
` भार तज अधिकारियों पर मुक्त होकर चल पड़ा ॥ 
॥ ्रजंदा दे अजञप्ति प्रजामुप्ति देतु समस्त को । 
- हो गये दछोटे-बड़ कत्तव्य म अति व्यस्त वो॥ 
कृर्तम्य से बद़फर धराये, चमं होता नदीं। 
? कायं-फल-कामुक पुरुप से, कम होता है नहीं ॥ 
» स्थं सुख-निशियां जगत में, स॒त्य सुख भोगी है कौन ! र 
, तोपदोन मन्‌ष्य है, फिर्‌ सुख रहितो क्यों न मौन ए 
भाव शुद्धि, हेतुं अन्तरविक्षण अनिवायं है। 
~ मानवी सदभावना मं ही निहित सुकाय्यं है ॥ र 
इ गुर-ॐदर, गृम-सेवूा; से प्रजाका आन होगा। 
भ्व हो उदारता का, निज अनुज पे प्रान होगा ॥ 
“> यौदधभिभुकं ऽसुपय प चल, कामना निर्वाण क़ । 
यो फिरा हौ कष्ट म, नर, यतन मेँ परिजाणःकी ॥ 
छाहस्थु जोवन ~ भ है *परिकल्प जिसकी भावना । म 
~ परिकोणं पदपु से परे, पद-कं जश्यद की कामना ॥ ७ 
परिखिन्न हो प्रव से, बन पापृदष्टि, पापधी ।, 
> ~ वे पात॒फे पारच्रिक स्वमिक्‌ः कामना के पारल्ती॥ . ° 
` दिस.मं स्वत्व य सर्मभाव का विस्तार हो। 
५ हिमकान्ति सम्न उगज्वल कीतिमय संसार हो ॥ 
प्रति तुत्तीय बयं दौरा, कष्ट रो पटिबानर्तं। , व 
ˆ = . ल्लोक ढे कल्याण तिक उन्नति पट्‌ ध्यान दे॥ 


७ 


कके 
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महानात्र, मुख, अन्तपाल, व्रजभूमिक सभी । 

स्पी-भधष्यक्ष, व्यवहारिक, सव क्च में एल अभी ॥ 

धर्म कीही ग्लानि से, मानवता का शरण होता । 

जीवन-मरण दुरधपमय, पावन धरा पे रण होता ॥ 

ध्म-कमं मिधित परस्पर, धागा सूचिक संसर्गं ज्यो । ८ 

धमं विहीन कमं चचा, कर्मचिन है धमं त्यों 

राजभक्त घमभक्त, वन करे गमनागमन । 

कत्तव्य-पथ पर यथा नियमित, द्रत गतिञआत्ता पवन ॥ ९ 

प्रम फा वितरण यदि, समत्व वे आभ्रित होगा । 

दल-भोग पर्‌ बह राज्य, कदापि नाधारित होगा ॥ 

स्वाय स परिपूणं विनययौलता, सम्मान, प्र । 
 पतनोग्मृख राज्य फी पटिवान, अनंतिकः नेम ॥ . 


अजा-जन नेयमुक्त हो, करदाव्य-पथ स्वीकृत करे । 

वन्म~परथ पर्‌ चत सदा, मुकुट कं कृतकत केरे ॥ | 

राजा नं कुच, मुद्र हौ, सास्वत गभुसत्ता अमर । । 
पुता सदा हपित, प्रजासु च शांति पर ॥ < 
भमूसत्ता का भदेश, सव॑षा सव॑मान्य होगा।. ` ध 
राष्ट्र सूमरम्पन्न भुखमय सदेथां वनषान्य हा 1) £ 
भवश्रान हो अवििन्न, जन-अवसाद व भवचलता श 
पीरांयना परिक फे मनः बे {2 ्‌ 
वोधिधार्‌ को निरते ही, बुद्ध .मनमे था ग्य । 
६ बोधिसत्व की छाई, लगा ६1:1 पा गथा ॥ % 

ओर बौद्धिक-माव तव, संमाग्य सहचारण ० 
योषि को उपरलग्ि ही, रण-ः 1 
क्यों न हेम सर्पाय मे, पयं 
हर समस्या के र्‌ 


१३ 


पनीत ॒भ्रसनता ॥ । 


याग क कारण हभा ॥ ` 9 
यंक बनकट चन पृं? 
विदान बन्‌ जल १ =. - 
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" जब मानव पर विपत्ति, कष्ट व संघपं होता। 
मानवीय अन्तः करण की शनितं का उत्कपं होता ॥ 


नृत्य कर केकी-मन, कंयोकर अचानक रो पड़ा । 
ज्यो निशापति देखकर, निजदाग चिन्तित खो पड़ा ॥ 


पास्ली ही मोल करतादहै, सदा हीरा परख। 
राज्य नृपति जयोग्य के कर, राज्यका बेडागरक ॥ 


2 


23 


(> 


वुद्धके आदं पर चल, हो रहा जहं काम्य द । ५ 
राज्य का उन्नति-श्िखर पर, पहु चना अनिवार्यं है ॥ 


जाति भद विभेद क्या? जव प्राण सवं समान दै। 
एद सवित की समी, यह मानवीय सन्तान ई ॥ 
प्रजा सुख ही प्रूमल है, दजकीय विधान में। 
वसुषेश-गौरव मुकुट पे, राज्य सुल सम्मान में ॥ 
> दसै-गृह निर्फणका, आदेदा देकर चल पड़ा । 
ओौर गया-धाम का, चिन्तन मन मंडल पड़ा ॥ 


` विजन भूथर-विधिका में भिश्ुक सेवा रत रहं : 


ओर अभु रित भ्रजा पर, ध्यान पितुबत करे ॥ 

+ “ उपगुप्त ओर मोगगलिपूत राजुको कः साथ चल 1 

तन में व्यस्त थे, दुखद जगम हाथ मल ॥ 
मुख मोडकर्‌ आग्हवाम कर, महेन से कुं कह पड़ा । 
कर्मनी से कुर इंगित--वोधिसत्व, सदय, खड़ा । 
सवं सुख पारिर्याग बुद्ध महान, निर्जन वन चुना । 
सत्य शी सृष्वनि अघर, निज कर्णेपट में था सुना ॥ 


% 
भ॑ 


^| 
च 
ॐ 


॥ ्ु 


जपन जगत को *समः वह, सत्य के सन्निकट था । 


दुखमय सगसारिक जीवन, अति संभय अति विकट धा ॥ न 
> कोन हम मो सत्य देतु.लोक-दित पे मर भिदे? < 


-सुख ^ निमित्त सत्तवी बन सत्‌. पर मिटे । 
जग मे जवसे भानव," सत्य से वंचित गहा ॥“ 
मानवीय इतिहा भ, शकु ही संचित रहा ॥ 


श 


8 


[ऋ 


५ + ॥ 
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[ ३० ] { 
दणनावरण दशनाव पे, दग्ध द्रुमसा दीप्त हो। 
अशोक डवा दोक में, महि-ददं से उदीप्त हो ॥ 
दाम मूल सद्या, दृढ सगरल्प कर्‌ वापस गया । 
भौर मगध वि्याल के, उन्नयन पे केन्ित भया ॥ ~! 
गया से वह्‌ गया फिरभी, गया मनसेना गया। ¶ 
हाय ! वोधिसत्व ! ! शांति-कत्पना में दह गया ॥ . 
नीर्मीलित नयनो में निरुपम प्रकाश प्रदीप्त हो । 
बद्ध दर्शन कर्‌, प्रकाशित चल पड़ा निक्षिप्त हो ॥ 
सन्ध्य वेलो तव नृपति को, सय यहलाने लगौ । 
रवि-किरणे पहन कर परिधान, वहकाने लगी ॥ ^ 
भेषमाला-मध्य से, लो ! स्वणं उरोतति आ मई 
ज्यों अविरल साधना लल, सत्य फिरण समा ५।३। 
 बृकषादि पिविधाकृति सदृक यादसो का बह पडाव { 4 
£ ग॒नु-शिर प्रकीणं, धितिजााकर मं नम-रवतश्नाव ॥ 
तुरत हो पिताभ क्ेतिज क्षे नरद से , सना । 


मनू पूर्णं शयांक मं कलंकः हो फाला बना ।॥ ` - ध 
जचानक ह एक बिद्याल हम वादल कफ गया ` ˆ ४. 
नील नभ-तल भं अनानक, नाद हलचल रकः गया ॥ ` : | 
बहुरंग-वादन क्षितिज तल क्रो ओर बत्तिगन कि ।' ६ 

3 ० ॥ 


चलद नौलाभ तल से दर, दविज सम फन किए ॥ “ " 

त भौर केस डालकर द्विज-मेष विवर भे चला | ~ । 
नील नम ष्वेतांशु से ग्दुम्ध हो ग्याकरुल जला ॥ . 5८8 ९ 
सथर मष-रा्ड दर नम पे, दवेत रगो में सने ॥  . व ॑ 
जनु मेड का कड निस्तृत, नोलयिरि पे हीषने॥ .. } । 
पवेत नीरद-खण्ड ग्भ्य, नीलाम की बोमा विचित्र | | 
जन भूज्र ईण्डित हिम से, नीनगिरि म्चित एवि ॥। ५ 
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्रुम-पल्लव रिक्त विल से, कोक प्रिय का किरन जाल । 
मनह तश से फांकते हो, पष्प वन श्वेताम्‌ प्रवाल ॥ 
देख संध्या-दृद्य निज मन में बु. कहने लगे । 
कल्पना के सुरभि-सागर में तुरत बहने लगे ॥ 
प्रकृति के सव तत्व॒ शोभित रूप “पृथक विशेष है । 
चित्र सम उतिष्ठ हो, मोहित पलक अनिमेय है ॥ 
बग-पंकित बतु ल धवल रेलीय, से गगन गूंजार है । 
० यों दिखते संध्या परी के, निडर पहरेदार है॥ 
काक, मैनं, शुकादिक का, हो रहा गमनागमन । 
कोम्य-काल समाप्ति पर, देता विदा नादिनं गगन ॥ 
विटप बोभिल हो ° गया, द्र. मात मे हलचल इभा । 


^ सरके अभिराम से, -अति नीड में कलकल हुभा ॥ 


प्रकृति की लीला अति विचित्र, अपद््पार ह। ` 


` वृक्ष आगन मं अन्तिम, मजा हाहाकार है॥ 


तुरत निखिलं प्रान्त मे, निस्तग्धता छाने लगी । 
मदिरा से वेसुष, वायु फिर गाने लगौ ॥ 

हर्‌ खललबलो उपरान्त ही, शाति का संसार होता । 
अति बेग आन्ध्योपरण्तं ही वर्पण जलधार होता ॥ 
दविवस-पम से क्लान्त खग, फन गी पकड़ हिते सगे । 
नीढ़ में धो. अकेते ^ िथ्‌-मन लिने सगे ॥ 
षयो नपा पिनुःमाध को, मन को निकलता इर हो 
टं हेतुं पआणीपओौवनः थम से भरपूर, अह ' 
स्वये कालषण प्रक्ति की कांति मरं निहित, भदो । 


व्यो न स्वगे इह धरा पे, प्रकृति मे निहित, बहो ¡ 
जप, तप व योग-साधम, सब प्रकृति के दास ह । 
प्रकृति के संसर्ग मे ' ध्वे सर्गता पस ई॥ 


~न 
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[: ३२. ]) 
असिलेदा के कर्‌ से निमित, प्रति विचित्र, वितोप है। 
धरायारण कर्‌ नचाता, फनों परर दृढ बोपहै॥ 
वरुणाए्व प पर्यटक-नीरद नील-नभ दाता गया । 
ओर प्रकृति के काजल, घूलकर्‌ दाता गया. ॥ 
- सप्त स्वर गंजित धराःषे, सरगम चिहने लगे।.. - ८.१ 
` भ्रकृतिके हर तत्व पृयक़ ` विशेष फिर भिलते ले ॥ 
चटको का चहकना, कौवों का कवि-प्बि। 
दूबने मे व्यस्त है, समुद-निलि में गांच-गांव ॥' 
सूयं किरणों को समेटे, क्षितिज तल मं धंस रहा । 
मनहू प्र मौ निज प्रिया के, प्र म-वद् मे फंस रहा ॥. ` - 
पथिक पथ को दछयोडकर विराम को जाने लगे । ~ 
चरवाहे ढोर संग.रजकण उदा आने लगे ॥ 
धथ गिरिश्यग कौ, सोमा प्रलकित हो यथा । 
घुर वरण मे ग्राम -नगर, दिखते वोहि तथा ॥ 


सप्त रगो भं सना, यह्‌ व्योम तल यों {दिख रहा । ^ 
निज तुलिका से सृष्टिकर्ता मनह्‌ सुरधनु लिख रहा ॥ ^ > ` “ 
प्राची दिद मं मेष खण्डो का अचानक यह माव । ॥ 


नह कजर कारवां का, कृल्यतङ्‌ नोचे पड़ाव ॥ 
मतण्ड-उ्योति, तम मर तव, संर क्षिर दित्ने लगा. 
धुर को सपं सम, तम ज्योति को खिलः लगा.॥ 
ध्य गोत्त मयुर मनोरम, ग्राम-वयु गाने लग । 
मात संगर मिलकर मधु ध्वनि, हृदग्र षट हिलाने षी ॥ ~ 
उधर धम्मीौमात्य षग. सुन गीत, अति हपित हृए। ` <^ १ 
विथकित मन॒ लाघव हो, अथोक आकि ए + 

चजधज कर सम्मा, निधि से मितमे जा दही ‡ £. 

डाल विन्दौ प्हुनकर, परिधान रीषत, गर द्द ॥ 
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रवि आकुल विकल होकर, रजनी पेवारहै। 
विह्वल है मिलन को, मन प्र म--पारवारटै॥ 
तत्काल रजनी देख ` प्रमी, एकाकी दृदवार है । 
कहने लगी-"हे प्रिय, भजो ! शय्या तंयार है॥ | 
` अ।लिगन कर तृपित अलकों मध्य उसे छुपा लिया 2. 
मस्त हो मद मे, सिमट, आंचल मध्य सुला लिया ॥ 
प्रमके उन्माद में,तेप्रंक. मेयों भरलिया। 
० १, देले सीकिक धरा मत, कपि-शिु ज्यों घर लिया॥ 


[३३ ] 1 


+ , जल-थल-वन-विधिका, परिक्लान्त हो सोने लगे । 
ओर्‌ गूर चमगादड्‌ अति मुदित होने लगे ॥ 
¢ यामिनी के ° कुष्ण-पट ष, जुगनू यों छा गये। 


^ ~ मानो न्यलाम्बर से उतर, तारे धरा पे भा गये ॥ 
भिगुरादि कीट अनेक, लोरी ° सुनाने से लगे । 
` गवण हो क्वणित मधुर थुन, संग भिल गाने लगे ॥ 
. । द््िदिमा तारे मुस्क्यप्नर, वध्‌।ईदेरहे। ^ 
“4 छनि के; हर तत्व उत्यव मे मजा ह ले रहे ॥ 
= असोक दोकृर मग्ध तुपित, चिप्र सदृक्ष सड रहे । 
‰ दय्‌ खरे नेत्रभनं, फल-रमं माति जड़ रहे ॥ 
देन दृतय अशोक का मन स्वगत, अहा ! पकार उठा । 
हदय-वीण7 तार से, अचानक करुण ककार उदा | 
, अहो ! ` अकति-जगत में, अलोकिकः अनुराग दै 1 ° 
+ फिर मानव हृदय में नर्यो इदं की यह भाग है? 
ै रदति का ह्र तत्व, नियमाधोन करता क्म है ।. ‹ 
नियुमके विद्ध करना, कम अति भषम्‌ है ॥ 
+ पाद्वत भरम (जय म, भ्कृति कर से जो मिल । 
9 ^ सत्य क़ अनुमव फन मे, इकः-कानन सा लिला ॥ ‹ ^“ ` 
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लो ! कलानिधि कौमुदी कलधौत सा ढाने लगा ॥ 
दो घडीकी लिमा कर दुर, मन्द आने लगा ॥ 
पीरजन व॒ राजकर्मी नूप संग चलते तथा । 
कमं निष्ठ-करमेवाद भे, विष्वास करते है यथा॥ 
दति की निस्तग्यता मे, उत्कलित उद्पति-उल्लास । ^ 
-बायु विहीन प्रान्त मे, पुष्पित भरफूलित यथा काच ॥ 
सभी. पगडडी ज्योत्सना भे पीताभ लिल रही । 
धमं कषाये सभी, एक लक्षय से ज्यों भिल रहो ॥ 
इस तरह प्राकृतिकः दुदयो से याघ्रा फट गृई । 
मीर वोभिल मानसिक, पीड़ा सिमट कर घट गई ॥ “ 
देव निमित मन्दर में, उतर रथ से चत पड । ध 
भौर अगला कार्यक्रम, उमड़ मन में दल पड़े । 
इस तरह उन्नीस वरस, प्रजा हितां लगे रहे । 
मण कर्‌ प्रजां, निम्न वणित क्म करते रहे ॥ ध 
शुष्य हो अशोक ने उपगुप्त का आह्वान कर्‌ । 
धूणं परिषद को चला, सबको साक्षी मानकर ॥ 
रागय सुक-सुविषा पर, होता निक्षित ही सदा । १ व 
एसा करे सूपाय, जिससे मगषहोसुलसे तदा॥. * ^ र क 
सुनकर विचार अदोकृ का, उपगुप्त पल धिन मौन ३।. 1 
किर कह पदा हि “शुषटिखंनासन करदा कौन ३ 4. 
मतूज ने ह्‌ स्मय अपनी दोजना पर बल दिया" १, ^ ^" 
कर्ताः योजना के विरद ही फल दिया॥. ~` ९ 


छन कं चम्मामात्य का, बाते पमभमेागरईद। , ` $ 
क. १ भाया-तद्र सी धा गई ॥ = # 


५ 0.4 % 
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इस भांति मोग्गलिपुत्त से, कु ओर कहने को दहा 1 
प्रजा-भवित कै चिना, मुभे नहीं जात्ता रहा ॥ 
दस भांति मोग्गलिपुत समिति समक्ष कुं कहने लगा । 
दधि-विचार-मध्य वह घृत हेतु सद्य महने लगा ॥ 
+ ^ ध्म नही, धम्म ही, मानव-जगत-वरदान है। 
$ सभौ धर्मोकासाथी, धम्म प्रम प्रधानहै॥ 
धम्म मे जलमीन सम, मन धम्म मे वोहित होगा । 
० ५ मानव सुखानन्द में ढल, सुद-पंथ पे आरोहित होगा ॥ 
दमित के आलम्बन यिन, सृष्टि होती कव खडी { 
मरेगा मानवे एक दिन्‌, दुदिन की गिन घड़ी ॥ 
९ सुकमं के ओौधारपर हौ, धर्मं सर्वोपरि हुभा । 
„ = धमंही,मानव षा, सवसे बड़ामी अरि हुमा ॥ 
तब अदोक-हृदय दान्ति मं, जति निस्त हुभा । 
ओर तन, मन, हृदय भर, बढ़कर द्विगुणित बल हृभा ॥ - 
मिता प्रस्तावित समस्थाए, सदस्यों के समक्ष । ^ 
~ नह्‌ शडाण्डदूगुार मन का, तान गवंपू्णं वक्ष ॥ 
प्रजाहिते का भाद लो, न्‌ प-मोग में निन्दित तया । 
6 एक हा भूत मीन से, डायल निन्दित यथा ॥ 
ए दिवौ राज्म केहर थत पेसनयहोगा। 
भूजा-हिे“न्तान सम, परिवार सम, मम देवा होगा ॥ - 
, ज्यो निजं. सन्तान इह, पटूलोक में समृद्ध रहे ° 
~ „ स्वौमिरो प्रमा, मुख-संका मं सुदृढ र्दे ॥ , 


? -», प्रजा ऋण उन्मुक्त होना, छत का सम्मान 1 * र = 
र, विशव-हित मं रत हीना, राज्य का आह्वान है ॥ = 
प ्रजा-पानन, रुज्यहित, सुप्रशषासक का धमं दै । 
# ˆ भजा हित-षिन्तत, हेतु, तष्य ही युकं दै ॥ , 
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सषपमय युग का सदां भाह्वान वस युग कमं है । 
जगत का प्रति पल सेवा-साधना युग धम है ॥ 
५ परनहो, अत्याचार, राज्य विधान है। 
दों अधिक्रार सजग, अपराघक्षयी निदान है ॥ 
^ महो अभिलाष, मृ दण्ड देनान पृडे | 
एवा हो किन दुख मुभ सहना पड ॥ 
भ ष कत्तव्य से विमुख, कमी दुप्कमं होगा । 
६'¶र हृदय-रवत, क्रोध से अति गमं होगा ॥ = 6 
कहीं किसी कारण, न क सक्ता कभी । 
६ त कन्तब्य-पथ पर, दवन ङ्क सकता कमी ॥ ˆ 
भरिषोप का अन्त हो, धम-चोष बुलन्द ` हो । 8 
व का अन्त हो, षर्े-निजय स्पन्द हो ॥ 
९. न प्वस्त नाक्षीरप रवहुबचित हुभा । 
य नीति अति अविलम्ब परिवतिर्तहुमा ॥ ˆ | । 


9 = 


नृपति प्र्‌ कलंक नर्यो 2 नृपति ` ७ २ 
जातीयता समुदाय के 1 खबक्य पिता है ॥ 0". 


= २ चलाथमान, शान्ति ही दूरी रहेगी न 
त हमा सारथी, न जापसौ दूरी रहेगो । € १. 0 
रकः च ही, पु सवृ काव्यं होगा 1‹ 
त पिप्रासु दनुत्र का, अषोपत्न अनिवार्यं बि ` 
। "क 
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जव धरापे धर्म-कर्म, वेवा बनकर रो.पड़। 
र युग मे प्र रणा बन, सस्य पावोगे खड़ ॥ 
योतोहमें उस श्लकित्नने, संधपंमें प्ररित फरिया। 
हन्द्रात्मक सृष्टि रचकर, कर्ममय जीवन दिया ॥ = 
पुप्पित दातपच्रीर्मे, पुष्पव कटिभीटै। 1 > 
३ जौवन म ददं ब खधियां सम वाटे भी8ै॥ 
\, पद्म में सौन्दयं है कीचड़ उसका प्रक भीहै। र 
6220 परम सुन्दर निशिपति मे ज्योत्सना कलं भी टै ॥ 
„ मन्दाक्रिनीमें मकर दहै, आत्मा में मोह द। 
धरापें ऊंचे गिरि गह्वर, गहरे बोह ई ॥ 

० मध्‌, ब मुख्फान का कण्टिण केवल काय्यं है । 
| ्रकूति का उपयोग चेतन हेतु अति अनिवाय्यं ्ै ॥ 
। प्रजवन प्रमंजन से पतित द्र म-पुत होते द्िन्न ज्यों । ^ 
| पाहू पादक प्रम-ध्रद्ध। पा, पापसेभिनन त्यो॥ 

चुर चंचल दामिनी, इयों चमकः एर फिर शान्त है] 

५ मानव-जीवन गजनोसे पूणं ब परिक्लान्त 8 ॥ 
मानक्धूजौवन क्षणिक, पर विभेद कारक बांध है । 
भािथ्य-जीवनः म मनुज, ध्मन्धि ओर मदान्यद्ै॥ 

^ विमड़गामी विश्नान्तमना विश्नाट से विमानित होते । 
~  विपग्जुन्क ब्यवहार से अपसरण अपमानित होते ॥ , 


को ऋ = ऋ कने 


अतः स्वं विचार का निष्पयं काय्यं प्रधान 1 ह 
^ दृन््रात्मक मुष्ठिमें सुधमं दूख-समाधान दै ॥ ५ ˆ 
^ धम्म अडिम्बर नही, स्गभोमिक घमं होर । , 
५ | स्दिवास पर अवलम्बित, निचोड़ दमक कमं देगा) ` र 
लपु-दोषं मोन की कथा, होगी नहीं $ देच में । ५ 





राज्य-कृम कार्‌ हो, तस्लौन बौद्धिक भेष मं॥ 
+ हरप्राणीमात्रशकाजग में रक्षा मान होगा| 


र 


9.3 
1. शमी शोणि पे क्षोधिप का अति सम्मान होगा|; ¢ 
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मनुज बह जो मनुज पे, विदान होता सर्ददा । 
जीवन मरण पर हेतु हौ स्वीक।र होता सर्वया ॥ 
सत्य सूत्र सद्‌ सुध्‌.आ मे, सदा परिलकषित रहा । 
< ओर मानवधर्म, बौद्ध घमं मे संचित रहा ॥ 
चन्म महामात्य निज कर्तव्य पर अटन्न रह्‌ । 
कर्मचारी यांग जनहिन मे सदा अविचल रहं ॥ 
परस्पर सहयोग से, सुलमय करे संसार को । 


ज्यो चरो संगघित हो, ते चले वहुभार को ॥ ^+ 
वूतीय बौद गीति मे, सुस्पष्ट विचार कर । | प 
मोग्गलिपुत्त तिस्स॒ ने, आह्वान कर आचार प्रर ` 

गहा चलने के लिये, धम्म पर अति बलं दिया । 
मनुत सुल निमित्त धम प्रचार करने चल ॒दिया॥ & 


भौर कहा--मनरुज के सुख का स॒त्य स्वर्प्‌ क्या? 
म्म पर्‌ होकर अटल, म करे वर्प पप स्या ? 
५ छुदवाकर्‌ यह्‌ सन्दे जम-जन के समीप । ^~ 
व्वक्ा काय्यं घ्रीघ्र, आदेश्च देता हं महोप: ` ^ ९ 
तान्नपणि सतियपृत्र घोत जिसकरेहाय भें ति 0. र 4 
करुम पञ्िभी हिलमिन बनते घा > १ स. 
नामिपंविति, नाभक, कम्बोज योन ॥ 6 4 ८ 


सोरिया, भिरीन ¦ ९ ? न 
आ गते भिसते क भददूनिया ब एपिरस ध 
मिलते सदा ॥ धे प वनफर्‌ शः ग ह जे ~+ | \ = ष्ट न 
आज उनके ~ १ हवन । ह 
उनकं भास जाते चन भिस ^ ५ 

भौच षमं-असारे व र 
रा, भाषार्‌ बारा ष्या पद » 
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देश बव १रदेदा में प्रस्थान के अदेश ई। 
कमचारी त्यागकर निज वसन भिशषुक वेश है ॥ 
ज्ञान दीपक धामकर्‌, ्रधेरा मिटाने चल पड़ । 
स्वयं हेतु, पर हेत्‌, बुद्धत्व पाने चल पट॥ ^ 
- कमं -शोत्रमेंधमेकी,लो ! दुदुभि बजने लगी । 
# मगष-सीमा सद्गुणो के, पुप्प से सजने लगी ॥ 
| कारण यही मगध कौ, महिमा सदेव अमर रहेगी । ° 
{ब द, मगघ-कीति-ज्योति रवि सम, सदा दिव्य प्रखर रहगौ ॥ 
ॐ “ विश्व में भूपति अनेक, दिग्विजय मे मस्त था। 
गन्तु एक अशोक का मन, मन-विजय मे व्यस्त था ॥। 
^ मज्जत्तिक, भरर्िम, महादेव, रधित, महारक्षित, 
^ ~ सोण ततर, घर्मरक्षिन महे, महाधर्मरक्षि त । 
भेज धमे-परनार हेतु, पश्‌, रकण अनिवायं था । 
निरामिषः होकर स्वैयं, पर्माचस्णही कायंथा॥ = न 
कम्म-प्रचारादेश प्रण महेन्द्र, हषं-नद में यह्‌ #। 
"९ जत्करम्‌प समीप, अज्ञ निभित्तरेसा कहा- 
हे तात्‌" हे प्रजपति ! ! अव आप ही आज्ञा करे। 
मम्दश्हं भाप ही, किये अव हम वया करे ? 
कापङ्ञ अदेव ° सर्वोपरि सर्वमान्य शहोगा । 
भमी मगन सूखी व सम्पन्न धनधान्य होगा 1 < 
+ बोलते ही महेन. का मस्तक नत पग परन्लका। ६ 
® भद.दइषर अन्नोक का, आीप-एर सर पर रषा ॥ 





† “१ | हता! कर्‌ कतप्यं, मव-बन्न से उन्मूबत कर 1 
| ; ^ मधि भरीदससृष्टिसे,मक्षेभीतो मक्त करे। ४ 
| दै क्या घवा › कतव्य से बदृकर, शकहो ? 

०५. षुत्र मानव सभव, सप्ेपरे षया, कहो? ५ 
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दूब सुख आराम मे, जोवन-पल बेकार होगाः।. 

भोग भीर विलास मे, नितलिप्त मन ! धिवकार होगा ॥. 

आज मानव दीड़ता, क्या वर्त्‌ -प्ानिके लिए ? 
¦ स्वःथमय धन-खोज में, भटके चुटनि के लिये॥ 

यदि अदान्ति,ददं ही, आस्यान है उत्व्पं का। ध 
फिर मविष्य क्या कटेगा, भग्य भारत वपं का !! 

भरजाकी सों मं अनु, अहो, स्वराज्य क्या? 

छोड़दो दोनों इल, सों हम हं आज क्या? : ¢ 
जनता-अचिन नश पुणं गहरा गतं होगा । 
अवश्यमेव नरकः क्रा पर्याय, आाय्यवितं होगा ॥ 

पष्ट पर एर शतत ने मानव उतारा गयो ? अहो १ 
परतर स्रहयोग, - सेवा, भरम-बन्थन भं रहो। ^ : - 
मं करता मीय-वंश जिसने धाया आपको । 
दे तात्त ? निज सुपुत्र को, दे पथ मिटाने पीपको॥ 
बोतराग वीतश्ित्त › चछोकहीन च्‌, वौतक्#म । 
वीरमाता वीर मार्याते विरचित मगषधाम ॥ 

मोयं वंशीय लाज मेरी वहन, मेरे सायहोगौ।+ ^^. ~ 
तभी कर्‌ अनुकरण सारौ प्रजा मेरे साय होभो | $ 
हे देवानामृप्रिय । प्रियदर्गी 4! हे मगषपते 1119 (1 
व रहम आपके भादेध भे किये करे । 6: 
स 

मव, ला धरा.पे रख सदः 
भापमेरे हौ महीः सारौप्रना के प्ता ६ै। = 
सल गान्ति व कपा के, आपी चंहिता ह शि ५ } - 
प्रक हो बाहुबल पे भगष की भि । 
कऽसदा कारण ग (६ 
प-तषियब्यता ॥ ( 
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निष्काम करते कमं जो, फल-पमना से विगृख हो । 

व्मयोगी हौ सदा फल-मोग करते मुदित्र हो ॥ 

गड के आसीप पर ही, कर्मं होता स्वंदा। 

यथा पित्‌-धर्मेसे ही, पुत्र बदृता ई सदा ॥ ^ 

अ(प्का हर याब्द ही, मगध-राज्य-विधान होगा । - 

निज पृत्र श्या ? सारौ प्रजा के सु का निदान होगा ॥ = 

सार प्रजा कर्तव्य पथ पर्‌ अग्रषर कटिषद्ध ई। 

अ।पके अदेश के पालन निमित्त सन्नद है॥ 

रवि सदृश उज्ज्वल कोति, ति सदृ सदुवृत्त मन । 

रामादय मगथ रामादृत्त, समारभण में स्वदेस ॥ 

^ सहेस्प्रमरीचि सग निर्मल, सागरगा सदृ पवित्र । 
ग्रामान्य घमं स्रलौकिक, सा्वंत्निगः हो सर्वविहित । न 
मुस्कान भर अवरो पे, अशोक अति हप्ति हृभा । ` 


3) 


+) 


` एकह सुपु राग, पिवृ-ग्नि गवित हुमा ॥ 
^ आजसे पटक ब्राजक वन भिक्ुमिः वेप हयेगा 1 
^ बुद्त्वहीट विष्व श्रा कोई न कोना भेष होगा । 
` अयोकका संषपल़्, यर पे चलता रहेगा । 
`" श्लव तक नुप-रमतू-व्‌द, शग मं पुता रहेगा ॥ 


जव (एकन श्ानत) मनुज हतु, बलिदान को तषार होगा । 





तव तक न्‌, धरा पै~स{न्नि, दया, प्रम" बाषार होगा॥ ~ 
„ˆ प्रण ह जव त्क न सगृ मं शाद्वतं बघन्त होगा 1 , 
^ इतिह्य् को पृष्ठोयं परा से, मोयवं्ोथे अन्तरहोगा॥* . . ~ 
^ स्वगं निज भन्तंब्य-पथ प्र भूग्रपतर होगे, कहो! ` = 1 
| ^ एषह सुपृत्रपी सोमार वदता है, भहो 


। सहस्त्र द्रव्य परिपूर्ण हो पष क्या सम्मान होगा 
„ एक सिवकरा+तुच्छ ही, द दान प्रोरग्‌, महान होगा ॥ 
(-0. (11111९51 8118 \/2/8685। (61601100. 10411260 0 66810011 
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है सुविज्ञ अशोक का निज पृत्र भी अशोक होगा । 
तक सद्दा ही पुत्र पाक्रर, मगध भी सुरलोक होगा ॥ 
क्यो न भयव को, हो गवं तुफो प्राप्त कर! 
तुशृसमही कमवोर, करते भरोसा जात्म पर 
मेल हो निथारनिमेल नीर होता दै यथा। 
प्प व निप्पापका भी, भेद होता है तथा॥ 
अतः पाप-पुण्य चः अन्तर समभ यदि काय्यं होगा । 
हृदय स्वच्छं पुनीत कोमल प्रममय अनिवाय्यं होगा ॥ 
शुम कायं मे लो समय, आज्ञा याचना अन्यं है। 
किन्त्‌ मूर-भाज्ञा चिन जी, कायं अनुचित व्यर्थं है ।। 
शुम कयं भ फिर देर क्यों ? विलम्ब काल “का बधि हे। 
भाज करा सुक्मे कुच, कल के भधिक्‌ से अश्क है।- 
ह काल की धुरौ नलिर्तं उपयोगिनी, दरतगामिनी । 
है कर्मयोग निदान दृ ऋ, प्रिया हि सहगार्मिनी ॥ 
सरष््टिमें तोक्रिकः जलोविष कमं व समाकरण होता ।- र 
भज मानव दा धर सेसुरांगन में बरणहोता!! ^ ˆ ˆ 
आर स्वर्गीय सुल, मानव के सिये उपभोग्य हता ! 
भाज मानवे मुक्त वनधन, अमरत्र! के योग्य होता ।। 
कायं के पदवादृ पद्वाताप मन श्लोक 13 
आज मनुज विदयोक हो, मत्वं भी सुरलोक होता |! 
य्रस्म घयम पनीत हृदय वाणी संयम रख .भरी । 
सच्चरिष ष्दाचार्‌ पर, आभ्रित क्रिया हो यथभरी ॥ । 
कूर, हसा, श्या, रोध आर महं प्ररे। `` 2 
कायं भरेम सहित परस्पर अ 
त्रिरत्न मानन के कलुष र 1 करे ॥ । 
था । 
मानभीय व्यवहार सुषृतपूं होता 


॥) 


॥ 
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वपो परान बातत भो लगता प्ल को बातध्यों॥ 
च © 


` सुप कुपथ बिचार कर, जय तकः न, कोई कायं होगा । 


[ ४३ | 


प्रजा नित निज धमं प्र सुदृढ व अटल रहे। 
शवण, ब्राह्यण, आजीविक संव निर्भय पत रहे ॥ 
धमं केवल धमं है, स्वं धमं समान टै। 


लक्ष्य सवका एक है, विचार हौ व्यवधान है ॥ 

सुट पुण्डरोकः सदृ, सुरिमित सुरागद-सुनयन । ९ 
निरीह प्रजा पर टिकी है, कर सूनर्मों का नयन ॥ 
जव प्रलम्ब पृथुल करो से, प्रतिर्द न कमं होगा। 
प्रणति प्रतन प्रणष्ट रीति से उवर सात्विक धमं होगा । 
दंववादी कमं तज, भाग्य-रथपर हो सवार। 
दिवंया के स्वध्न-सुल-गरिणाम, दुदभ, दूनियार ॥ 


५ 


दन्द्राटमक कम-चप्की पसा संसारक्यो? 
गृध्रं के अभाव में दुभवि दुर्व्यवहार ज्या॥ 


लौक्रिकः जगत मः कष्ट उयएधि-भाषि भी अनिवायं होगा ॥ > 9 
जब भो जगत मेंधम की, ग्लानि होती सर्वथा 
वंशानु्ेत सुकरीति-तर कौ, हानि्टोतो सव॑दा ॥ 
हे परे 1 तमगघोत्थू[न का आह्वान विदत सरम प्रवाहित । 
द्यधदावपे जधिकारो कौ पूजा नित अबाधित ॥ 
& अटन विश्वास मष, चिन्ता विलय तव हाय मे । 
बःायंशोल मनुज की निदचय सफलता सायमें॥ 
यदि मनिधन्जगाध बल, घम्म को विकसित करेगा। 
प्रजा पुल शुभ गनम्दुम-परू सा, पल्लबित पुष्पित रहेगा ॥ 
आ कोष विहिक प्रहृत स, निज स्राधनामें अटल होगा। ६\ ^ 
मनुजता संवार, सी, जोवन तुम्हारा सफल द्रा ॥ 
दस मातरि उन्नोस बपं पत सा बोत्त ढल इलता.नहीं( = ९ 

^ कायं नं अति व्यस्तः पल का, कष्टं पता चलन्ना नहीं ॥ 
हितत कार म तत्सोन हो, सूर्यास्त लगता प्रात ज्यो । 


9 


( 


| 9 » 1) 
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चतुथं सगं 
सुरभि 


अशयाकर क जवन भं, जव लान्ति की आसा हु । 
2 बीक्षवं वरस॒तव, सुभ्विनी-दसंन भभिलापा हूर 1 ५ 
मग रक्षक, परिजन, धर्मामास्य संग-घंग चल पड । 
राजकीय संभोगे हर तत्व धूमिल जल पड || 
राजमहल के सोमा यः, नीरव स्यप्नित् युख षा संसार ^ 
राजसिहारन राजमृकूट का कीततिमान लौकिक उपहार ॥ 
भाज सुम्बिनीके उरमे, हरिति द्रमोकी सोतत छह 1 ध 
प्रकूति अलौकिकता में सीमित, वला रहौ फेलाये धाँह्‌ ॥ 
सत्य लान्ति का दीवाना, संसार दषं का सागर। 


पल भ जतुर्‌ मन र निकला, गरो सत्य उजागर ॥ 

है मन दग्ध विश्रल कात्र, बथों स्वदेश यों तडप रहा ? 
अपनी अनन्ट दच्छाभं मे, सभ्राट वना नग हृद्ष रहा ॥ 

है विशुच्ध क्यों जन अपना ? अय सच जपनी सन्तान, अरे ! : | 


जोवन निष्फल है निराधार, निस्सार राज वरदान अ 

पिक पपीहा मधुर स्वरो मे, क्यों करतें है करुणः ५ 

भाज गजता वन-को मे, जोकन कु अ रोह क 

हयहाकरार मचा जग मे, होष्टो पर कहीं बहार नहीं † | | 

भते वसन्तो पवन सुगन्धित, पतमड़ का संचर बहा ॥ 

संसृति मेहो मनुजप्रेम दा सरो भं काल व्यकीत। . 

लुम्बिनी के प्रर आकर, वेरा सहित अतोत ॥ | ॥ 

भवि वनस्पनौ ! ` व्या तरे अन्तमो .मे ददं ?. | ; 
कटक कर्‌ दाखाओौं ौ | 

भाकृत्िकर जनापिष्मरों से ४ 1; (५ 

चच पाकर भी अति व्यथित कद्ध खोकर ४. 


कृ 
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क्या राज-भोग देवीय अधिारों फा प्रतिफल ? 
~ या अगाध विश्वास प्रजा का, या राजाओं का भूजवल ॥ 
अन्याय नही क्या? प्रकृति भोय सविशेष करे । 
कुद राजकीय वभव समेत, कृद् दुदिन का वेप धरे ॥ 
करता विचार इन तथ्यों पर, जीवन-पथ घटता वोत ग्या। 
पहु च लुम्बिनी के समीप, मन मप्र उदीप्तहुभा॥ 
विहग मयुर ध्वनिः में मधुगीत गाते ह जहां । 
भककर द्रमके हरित पल्लव, मन॒ वहलाते सदा ॥ 
बरगेन परे उस दूद्य क/ प्रामोणों का हरपोल्लास । 
४ देख नीरद भढ को ज्यो भूजभ्‌-भ क्‌ का नृत्य पाक ॥ 
देख ॒दिग्य ज्योति को, दिनकर अत्ति लर्जित हुआ । 
` ओर आने रौ लवर पे, पुष्प तुरु सर्जत हुभा 4 
ˆ तस्-याखाएं मको, मग पे स्वागत हेतु सव । ठ + 
> मन रजक, चिता कर्पंक, नृपति कट अयेगा क्व | «^ 
. बौदिकाविकास फी गाधा, राज्य भं गूजित हुई । 
नृपतिं कौसदभावभा, जनगघ्य अति पूजित हई 1 
शन्ति, दयादीनं कौ वर्धा अनित गति सम बही । 
„ ` " अहिसा की ज्योत्सना, जग-पैट पे प्रकटित मई । 


= ॐ 


ॐ 
ह + 


र्ति नँ ल-कल ऋ, सदहमान-युन जने लगी ॥ 
भीर अकति" शग, धिरे, पुष से सजने लगी ॥ ~ 
नृदोक भे नर म नृपोचित, नेह नैष्टिक भावना ॥ " 
° नुतराल हिक्षमन हेतु यह्‌, नितं खम जन-कामना ॥ ˆ ¢ 
| निहार नूप को पौटनन,> धद्धामय पुष्पवृष्टि कर । ` < 
(६ 2 पुलक पुनि निरयुते, पृथ्वी की जयकार कर ॥ 
पृयुलोचन, परृधुलवका पुप्रोव पृथोपराल पर॥ र : 
= >. पूर्वाचल से पूर्वानिल पअरवाहिते भाल पर ॥ 
| 
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प्रजापालक प्रजा-धन पर, क्योननाब 


उमड़ पड़ ? 


मृणाल सदृश कर जोड़, स्वीगः रते स्वागत खड़े ॥ 
~ पहु च निज जासन समीप, मुदित हो कहने लगे । 
^प्रजा मेरो भकिति, मेरी शक्ति” नहु हसने लगे ॥ 


। 


द्ध कं 


लो महा मोह्‌-तम-प्‌ज, सधन कानन में दाया । 


प्रतिः 


उपवास करां दे सका तोप, मन में विषार कुद भाया ॥ 
जालार्‌ उद्रक भी, जिसका मोह-पटन धो सदे । ॥ 
सत्य के दुधिये किरण से, मन मलोन न धो सके ।॥ 


उरला बोलती धी, फाल पतनः करर दै। 


भूख मुक्ति न दे सकती, स॒त्य तेःअति दरषै॥ =" & 
अतीद सीमट नेर मे, कल सा प्रतत होने-लगा। . ¢ 
बुद्ध के सुचश्त्र भे मन, धान्त हो खोने लगा ॥ ¢ 


जो सत्य प्रकाश का अभिनायी, त्रत का फंषा संयोग । 


मज्मिमनिक्ाय सन्मार्ग मनुज दा, रोष 


वह्‌ हवा वसन्तौ उरयेला फी, दे न चकौ सुवन 
व्यथित थ ५ 

हो षत, दुःखी जग श्रो पाकर, चिन्ता भीमे नैन 

ठन बता पर करः विचार, अगोकर गोक़ से घषक उट 


देख रया] वचा की कातर्‌, उर्‌ विहन 


तज लोनुपर प्यास हथियार ते ट्ट जाना 
षर प्यासी हथियारों को, णस जाना दोगा । ` 


निरर्थक दग ॥, 
1 # 
[४ ङ 
115 न ९ 
< 8ि 
क। 
„9 
हो कसक उढा ॥ 


च ५ 
् स॒त्य # जहिम ष्क # थ 
श वा -दयाप्रम का, परं हुं अपनाना होगा॥ ;, ` .. ` 
मजा सन्तान, उन्हीं के सव देतु भिट'जानो होगा + ८ 


बिश्व शान्त के सिए संनिकों ! 
वुम्हं राज्य के कोने-कोने भे, जाकर 


(-0. 14111455 ©118\/811 \/21/81185। (0॥ 


® पन, मन्‌, वचन लग्राना होगा ॥ 
| 
अपना बिग जाना होगा । > 
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युद्ध -श्ेत्र है मानवता, विजय हमारी ट सुख चन । 
ह्यो न यहां मानव जीवन में, कभी प्रेधेरी रन ॥ 
हर जन मेँ सृक्रमं॒घम्म कौ रीति, पहु च समभाना होगा । 
त्याग, विलासी जीवन को, बुद्ध-शरण मे आना होगा ॥ | 
भिस सके सख, शान्ति मनोवल, एसा राज्य वनाना होगा । ~ 
सुविचार सुकर्म भाव, सवके मन म उपजना होगा ॥ = 
अपना पूत्र समकर सबको, अपने गते लगाना होगा । $ 
# दद, विलाप, र्दन, उत्पीडन, मन से दूर भगाना होगा ॥ 
दिग्विजयी सन्नाट नहीं, मन का याजा कहलाना होगा । 
मन.विकास अपसरण निमित्त, बुद्ध शरण मं जाना होगा ॥ 
^ , विजय हमारी नहीं घरा की, हक्य-विजय अपनानी होगी । 
अध-क्ण विहीन धरा, भम सहित वनानी होगी ॥ 
| ^ पतितो को पादन कर से, थाम उटा सहलाना होरा । * 
| " कार्टोको न्मी से थाम, पूर्मं को बहलाना होगा ॥ स ¢ 
| 


६ , अथक परिथभ के सीकर से, एेवा वाग लगाना होगा । 

| हरि, हिरण, गज, वाजि, अन्य जीवों फो संग वसाना होगा ॥ 
„ ~ होन किसी में" बैर्मावना, हिल मिलहाथ ब्रदाना होगा । 
चौरै न, पहरेदार ब्हो, एेसाराज्य वनाना होगा ॥ 
खुला दवार. होगा हंर घर मव, ठेसा भाव बिढाना होगा । 
रामराज्य का भाव ज्नों में, जनभिकरार जगाना होगा ॥ 
पथिकः पतेर पशु निमित, नन्दन-कानन उपजाना होगा। . 
‡ प्रजा करे दिशवाग दैन-दिन, चहु दिदि भवन बनाना होगा ६ 


„ अत्त-सेवा ओर प्रजा-पालनाध्मं.हमाराहोगा। ° . ५ 

° "अवन क्भो सं्राम राज्यम कमी दुबप्रयाहोगा 4 = . ~ 
| 

। 

| 


बह अशोक की राथ-असि, खदाम्यान म्‌ होगी । < 
(4 ^. यद्ध-कषे्र सिते बिदागु, नित प्रजा-ध्यान म होगी ॥ 


1 
शान्ति का पानौ पनी क्षलवार-धार पर अजर 6 ^ ८ 
धरातल .पर अयोक का तैम्मान शाप्वत अमर रहग 
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पर कसी भोशत्रुकी ललकार सह सक्ती नष्टीं। 
कलिव वन भः ककर कभी, चुपचाप रह्‌ सक्ती नहीं ॥ 

राज्यम अन्याय अत्याचार काजव गर उच्गा। 

क्वा कोद शत्रु भी ललवारता ऊपर उठेगा ॥। 

तव अशोकीय शाक्रिति, यहे ललयःर सह सकती नहीं । € 
आर धार्मिकः न्याय का अपमान सह स॒बती नही ॥ 

थम्म सावंभौमिकः, मानवीय नीति पर अटल होगा । 

धमं शाद्वत साधना जिसमें अपरिमित वल होगा ॥ 

यह्‌ कर्माफी धरा कर्मकाण्डं की यरा नहीं है । 

सब जप व्रत ह व्यथं, धर्मान्धों की धरा नहीं है ॥ ^ । 


क्मनथम का योग करे, जीवनन्वी गभा तुव्र है । 


मध्यम मागे मूर्त हेतु, सर्वोतम था, होगा, अव ह ॥ 
प्रजा भव्ति मे ददृकर कोर भविति नहीं ह ‡ 
सेवर से बढ़कर फे, कोई शवित न्ह ॥ ६ ^ 
जनानुरार सुसं फल्प सुविचार चदि । ड 
सुक्म, सुषम, सृभय, सभीमें प्यार चाहिये ॥ { 


न [प 


जग-जीवन की राह करव होती टै बाली? “ 8 


अगत-फानन का पव रे ! सोता है मानौ ? क 
एक दाति जिसके समध मिल हम सवम ए श । र 
जीर-जगत उसे संकेतो शर्‌ हू च ८ 
फिर मानव व्यो भरे ! लड्ता ते संगीनदै?' ,* " 
जवकि पाकर व्रिजयथी भी यगि आधानं ह + १. 0 


4 

५ हन्‌ ृदरत्व देतु, वृद्ध -पथे अनुकरण करे । 7 
3 । 6 = 

& संदेय घक्ट-माचन, वुदध चरण हुम ग्रुप "करे ॥ ८ 

म सत्य बरष्टािक मागं स्वीदार करें 

` जातिवाद^से इर रहे, 





१ ॥॥ मं¶ 
क ष क्‌ च । ग्रीवन ~~ ज 
वि कृर्‌ ओवन में ॥ 
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हे वदेव ! मानव मनमें, वनकार प्रकाश्य प्रविष्ट ह । 
निक्रल अन्धेरेतसे प्रकाशा में, मानव सममं विदिष्ट हो ॥ 
वह मानव कया ? निज को स्वयं सममा सके ना। 

निकल पंक-पाप से, पावन धरा पफेआस्केना॥ 

कदर्थं हिय ज्यों कत्तं री, ऊपर मदुरतम तकं है 

अन्दर तो विप-ग्रकं है, ऊपर सोने का वकं है ॥ 

नाहिये दिक्षा उस भयानकः मनुज को, पोल है । = 
अन्दर से भंडिया है,मेमने कामा खोल ६॥ 


जन समहं कं प्रति 


भारत विगान विला ही हो, फिर कभी खण्डितिन दहो । 
वं सुख्र शम्नन्न जन हो, निरपराध दण्डितिनदहो॥ 
हिन्दव से वंग तव, हिमे से मेभरर त । 

हिरात फाव्रूल कन्दहार ओर कावृल दूर तक ॥ 

दिम-नुम्न-य् धिराट, भारत का सदो पलता रहे । ` 

चैर जन-स्वतण््रता ` का, स्वेदा चलता रट । 


2) 


संमैलने"कागगल दै, हम चोट वहुतखा चुके ै। 


डूबते दमं नाव "को, गव हम न्िनारा ला चुके है ॥ 

भत्य तारत को अरि, सन्तान ! अमर-दीप थामो। 
दस्त, भं मूस्कानू-मधुवेला समालो, ध्‌, बहुत बहा चूके ह ॥ 
“दस अभर चिर्ग को, फिर बुभ्धाने चम कमी अवसर न देना । 
न्याय न, अधिकार के. पथपर सजग हम भा चुके ह ॥ 
सजगता से मोट मुल, उने षी वान होगी, सोच से । 

अभ, पीकर होढ दामे, हूत दवः चे ६ ॥ 
मारटीय रण बाँगर फे षयते परात्रम सौय देख । 

बश्ह्य अरि अपो पताके, स्वयं अधो भका चुके ह ॥। 
यान्ति आराध , विन्तु, समर्‌ मं हम पिजय अर्च्‌ । 
पटक होकर रिङार, हम बहुत लृटा चके ६ ॥ 
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दान्त्याहिखा, दया, दान, स्षरणदान नीति दोगी । 
सुप्त सहो को जगाये मत कोई, हम अतीव अघा चक ठ॥ 
^ न्तु रणनिमित्त ही सलकारना समभो उवितत । 
सोच ले हम तुक सदृश, शत्र बहुत भगा बकं है ॥ 
. सूलौन खग नज नीड को उजडइते देते द्गोंसे ? ¢ 
सन्ध्य पल विधराम, निदा-नीन्द बहुत सुला चकं ६ ॥ 
मूषा ` विपण्ण॒ अमावों फी अव्यक्त गिरा। 
उपहत उपसेवी सम, हम समय बहुत उलार चो है ॥ 
वह फल परातर गया, परापर कारण परामेव ये। 
वायस्रराति बने, बयं वने ? असह्य भार उतार चौ है| १ 
कनकः विहंग विङ्यात भारत, कनकावरणमें विभाति यदः । 
भृषम धिरे रहे हम, पष अव कवार चे ह॥ 
वाह टै विभधाम की, वेदक ! तुक. चलना पड्गा । ८ 


छह है तुरो मिल, वेदक ! तुपन-जलना परा ॥ . ‹ । 
है मिला अपार "बल, सृषं से उरत्‌] हे म्यो? 
है भिलोदो बाजए, भूखे मरवा है गों ? > 


®. -9ि ^ त < 


| है भिनी अनन्त वृद्धि, आह नर मरता ह वर्यो? . , - 


हर समस्याकी यतिः फिक्रनर! करता ह वर्यो ? € ५ 8 
सर्व सुख तुको मिला, बेदाक दुख सहना पषेमा? ^ = प 


चाह है विश्राम कौ, वेक, ! तू बसना पड़गा। . = " 


मील कोसों चत तिये, फिर भी न है मजित, मर्क 


* 


= 2 
गोग वो किषर्‌ भये ? दिखता न कदमो के] निद्या ॥ < 


" ह्‌ न समको हांरकर, पचे तुक हलोर बाना; ¢ ८. | 
हर विफलता से है तदना, यदि तु मंजिन है प्राना.॥ ` ^ । 

` जीत लो बाजी बेशक, अगते छलना पडेगा ! ` 
भद्‌ दै विधाम करी, वेक ! तभं चलना पडग ॥ ५ 
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शूलो का जाल या वन-वीधिका विकराल हो। 
भूषर कोम्ूखला, सागर नदीया तालहो। 
फूल.शूल-मेद को, सच्चा पथिकः न मानता, 


„ सुपथ ओर कुपथ को, सच्चा पथिक पहिवानता । 


फिर भी कमी ठोकर खा, गिर उठकर संमलना पडेगा । ध 
चाह दहै विभ्रामको, बेशक ! तुभे चलना पडेगा ॥ 

यह सलोनी धरा, रे ! तुको भिली उपहार मे, 

जन्म हीरे सा अमोल, क्यों मिला संसारमें ? 


, विधाताने दो चरण, दो हस्त तुको कयो दिया ? 


खोल ग्रन्थि अर्थं समो, व्यथं जीवन कयो किया ? 
चाह है मरने की, वेशकः ! तुभे जीना पडगा । 
चाह टै विधाम फी बेशक ! तमः चलना पडगा ॥ 
क्मकी वृसुधासोने बादियोंते तोल देगी । 
क्ममदी जिन्दगी में, सुख दान्ति घोल देगी । ॥ 
मनुज हो, न निराशहो, तुभः देस जना पडेगा ४ 
पोगूै के घ्याते पथिकः हो, जहर भी पना पड्गा । 
अवर.प बुर्कान्‌, वैक ! अभ्र्‌ में गलना पड्गा । 
चाह हैश्विधाम की, वेक ! तभं चलना पडगा ॥ 
जिभ्दग कोड शी, जो ययं आत व्यथं जाते 

कुष्ठ एसे भ ग्रये; जिनको ध्वनितं अब भी वाते । 


। १ भमर वत प्दशित, मूक" वन पथ क्रं प्रतिपल, १ 


चलकर उन राह पर, निकरं 1९ फसा मत, राह-धसदल । 


दलदत में भौ एसो, येकः ! तुक रलना षड्गा। : । 


चादहै वियाभू की वेदक ! तभ ॥ 


तुक चलना पद्मा ॥ 
र भांति जन मरह गो, सम्बोधित पिय अति गवं से। 
ज्भा जनका मन 


भरपरल्लित, सदा उत्सव पर्वं स ॥ 
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अगः विरामदाथिनी निमाने नृपको, दतलिया | 
भौर स्वप्नो ने धराणति क्रो, तुरत अविकल परिय ॥ 
पूनः निशावसान कौ वर्चा चली प्रति में। 
गो मनुज जुदा रहा दै, सवेदा निज रीति मं ॥ 
प्तच्च-प जव हो अधूरा, परनि भी चह्ला रके ना । 
ज्यो नदियां है विगल, जवतथ सागरपा ग॒करेना॥ 
चारवे देवदारूको वृकावतः भौ मौन ह| 
पतीयति मध्य, वह उदा कान है? ¢ 

परक्रति मे तादात्म्य ह, स्वस्व सुखाधार ह 
किन्तु पागल वाग्नायुव, क्यों न वह्‌ सुकुमार दै? | ८ 
प्रकृति परी के पास है पौन जो उनका हीं ? ष 

श्यथित हृदय का कौन अवगूठन, जो सुलम्धा नहो ? । 
प्रकृति मचत में अहा. ! कंसा^ यह्‌ विराग ह | 
हदय रोग कौनटै ? जिसमे नहीं शनुलग । - 
शः ह अनाःान बन व्ययित है सूरा ४ ४ 

कोर? महदे उसे रे। प्रकृति मे अभिराम 4। ( ~ 

९ 


क, 


प्रकृति को नियमानुार, ररा प्रृष्टिकार र + 
म न 


होत निसा म 
६“ नभिसाहूर्‌ प्रकृति म, मचा हदाकार है॥ ¢ (2 
ब्ज 


तन्मय दवे-निन्तन भं, अदां 
दणव-निन्तन भे, अक अति अनुरक्त धे ।* ^, , 


खग वृ 
थि ओर्‌ ला २ दविषो जते समे । 

भ ( च | | क 
गिस्तव्ा हो मण भद, उदान हो जामे से ॥ = ?" "५ 

के मन र हन प्रति भ मच गया + = ध 
भाज उन्मादो - 1 तकरा वट्‌ पल वस गया ॥ - ५ + 
आज तक मनः । ह्रेय मंसि दही!“ 
-भाकना क्यों सत्य से वंचित गी? ५ 


। 1 ५ (शि 
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लुभ्विनी बन आज यौवनम लुमाने सालगा। 
नेत्र-पर मे शक्र कानन, व्रिहसता आने लगा ॥ 
आज कलर से गगन, गूंजित हुआ परिधान म। 


„लालिमा प्राचो दिशा मे, मुदित्त निज उभिमानेमे॥ 


भ 


इधर मलयानिल मधुर, मदमे प्रवाहित टो चला। त 
पियूपभानु उधर मानो, प्िगूप मद मेंखो ता । 
निचि वासर मध्य का, यह्‌ पल आशावान द 
स्वगे इससे तुच्छ दै, प्रतिः अतः धनवान है ॥ 


, एस प्रकार अशोक कमा मन, सत्य पर वारित हुभा । 


ओर उसा सत्यचित्त, सत्यु पर भधात हुजा ॥ 


पवतो का करूण-जल, निभ र वन कल-कल करे । | ~ 
९. * क्यों शल पावस-साध्य दीप पे, जल-जल मरे ? ९ 


प्रम-सत्यानन्द पर ह, सृष्टि संचातित हई । 

्रृकष भ्रं तादात्म्य चे,“ सभ्यता पालित हई । ६ 
पिक पपीहा विरह मेँ मधू-विरह गतत सूना रहे । 
शेध शिहंग° श्दिलिन के, रसमय धुन सूना रहे ॥ 


कोयल क कूः सेवन उपवन गूंजित तथा । 


४ वीणा"केश्तार्‌ से, दो सप्त स्वर्‌ उदित यथा ॥ । 


मधुर्वाणा ते मनुज का, विद्व मे कल्याण हता । 
यद्वा वेगु-ष्डनि.पर, बलिदान मृगणा प्राण होता ॥ | 


७ अम्बुधि अन्तेरग्निः से निकल, अम्बु-मन भिलमिल उदा । 


जाक का `हृदयत्तल, प्रसून” सद्ग अति लित खद ॥ . ~ 
जवं मानव प्रकृति से, दूर जाकर वस गया ~ 


तभो्नेर मानव चिन्त, ददम जा कम गवा॥ | 
नेत्रफी त॒ष्टि शटरति कौ, गाद म होकी सदा । 2 
्रृश्व ही नरकषोभ भध मलीनता धोत्रा सदा 


रै 
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जवे भो अशान्तिमें मन, वेचेन होकर बुढृता । 
तेव प्रकृति को गोद को, विभाति देतु दृढता ॥ 
कोन है जगमें जिसे, प्रकृति चिमृख से चन है? 
भि भं इवते, नर्‌ कं भिलाभौ नेन है॥ 
-> भाक पनि अगे बते, जहे वाटिका थौ सज रही ९ 
नीलकण्ठ, | श्िसण्डौ करी, भून थी तहे वज रहो । 
अगणित रगो में सुशोभित पादपो पृ फूल थे ५ 
शमशापृर सा द्र्य था.चोभित सरोबर-कल थे | 
दूर से लक्षित्र बुद्ध नयनाभिरामी ष्म थे । 


खागन, सौशम, नौर वे देवदार के कुद वृक्ष ये | | 
पयार कं मध्य प्चभ्रियेद क्री करोऽ ससो । 
मानो नबोढा प्रिय भिल्लन पर फलि फ़रतो है, अहो ! | 


जलेङण्ट ओर्‌ सरोवरो को देख माहित हो ग 
चवा-पर मं भारदा-वाहुकः, भमित गोह र 
परिजन समेत पवतो की ओर चढ़ आये गये 
हो यई सध्या, सजीते स्वप्न त अने न ¦ 
दिवा निया मध्य बेला, संष्या सजने द ५ 
4 की, धर-भुन बजने 0 
सस्य सृष-? ५ श पक पम सम्मिलन होगा| : ` 
पृल-निधान जग मे, कष्ट 5 उनपृतन होमा ॥ , „ ˆ 
तत्कात ~ ) । ~ 
प ४ म त्तमे जआग्या। . ^ 
| -६” ¶ह भोर वादस चा गयो 19 


कर्तार के कतृत्व प्र व श्णेश्च कु कह्ने रगे । ` 
१९ म 3 
स्वव ॒भोक्त्पना सयियं वह्नेत्रो ॥ 
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कलाधर उडगन समेत जलाशयो मे मिल रहे । 

मानो उतरकर धरा पे, जलकुण्ड मे थे सिल रटे ॥ 
प्रकृति के परिदा में, परिधान्त जन-मन मृदित है । 
हो अचेतन पान कर, कादम्बरी उयो मुदित ह ॥ 
सत्वर अशोक भ्रकरृति का गुणगान फिर करने लगे । 
मृदित हो तत्कल, सुक्ञ फे उदधि में तरने लगे ॥ 
उस मनोरम प्रान्त भें, मानव विष्दधनमभावय। 
| 65 ---4 पवन अकलुपित प्रं मयुक्त सद्‌मावना युत चाव थ ॥ 
¶ 

॥ 

| 


चे ~= ~ = ~ 


गिरिराज की शोभा निरख, कु ओर वे भागे गये । 

* अहिम ओर हिमांशु केवृग में दृश्य नये-नये॥ 

? कलापिनी.मे कलामूभ आमा, दिटककर दा गई । 

हेम में हिर्माणु हिमाथु में हिम मराति मनम आ गई ॥ 

दवेताभ्बर परिधानमें, कटूलोल करती निरी । 
9 करती - बीणा-ताद पर, ऋकार मनु क।दम्बरी ॥ 
छधिपूणं द्यायेदार वुको की धनो शोदित दृटा । 
बदणात्मजा का पानकर, ली ! डगमगा धावित षटा 
हरित मसेमल तुल्य दुर्वा, अद्योक-मन पेद्धा गया। 
देटश्षर विश्रि का सुविचार, मनम आ गया।। 
द्रतु धावकर परिजन समी, विस्तर उसने आ गय ॥ 
कोदकषिबिनो दमक गर्ज॑कर, नील नभ प दा ग्य ॥ 

° तन्द्रपदैयस्य उन्भेपित द्ग पे,मद साद्धान लगे ! 
मानो क्षधुषगण मचपो, मद भ अलसान्‌ लगे ॥ 
“ठहूरौ ! ” कया अभीरु ने, यह कायं अति न्थ है । 
्ै प्रकृति को .कोमत्‌ शम्पा, विस्तर सबग्यप हं ॥ 


(1 आकपित फटे, यह्‌ दुष्य नयन भिराम 1 
तिट -दर्बवा पर सगा, यह मरति या सुरषाम दै ॥ 


॑ निभिव षध का, बह राजगृह विस्मृतं टा । 
| + ° प्रकृति मे विभ्रामन^ का आनन्द, तब जागृत हा ॥ 
| 


#- 
ईषि 
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गलवाहं क्थि पवेत संग, आ प्रयोषर भक गया । 

पयोद पं पव॑त, प॑त पं पयोधर स गया ॥ 

प्रकृति कौ पाकर ददा मोहित नयन यों र्कः गये | 

मानो खट दरम-बगं, कच चलते हए मे भःक़ गये ॥ 
भाक फा मन गृदित धा, हृदय जति नापित हुभा । 
गनह तटिनी तरंग पे, भीमना दुम कम्पित हृभा ॥ 

अद्भूतं सोन्दयं ना रयन कर गहने लगे । 

मकति-माया के धिकंओं में जकड़ फ़सने लगे ॥ 

प चार चंभल नगला मे जनद चमक्रा दिया। 

अशाक मनयोंकुव्य गयं नच्च चक्वा है हुमा 

उधर जतधर उमद्नर्‌ उदधि चरसाने लग । ॥ 
दधर अशोकः बनकट मे, छुप बुद्ध प्राने लगा ॥ 

पाषस- 9१ प्रीत तेकर, पारस; लावमान संग र थ 
अ गया त “ध्नद्रधनुप, शरतां जनुराग रंग | 

चावप कः विपरलतः, उच्छाह्‌ स्वाति के सिये ह. 

१ ष विहलता ज्यों चन्द्र विभातिके व ॥ ् 

१९ श्रुः 

~ मन को श्रग-मान ^ प 
भ्रम विह्वलो पयोषर, वलवातौ लटो में छप ं = 

शल परियां "मेयकेउरमें छप, नभ ह # < | 
प्र वरद्‌ निहार वृ१ मृग्ध ५ सो गये. ४. . ॥ 
सीद निपप्न म, वे दृश्य यपे 





ॐ 


> हो गये 1. 6 
“अत्य जावागमन से; जते न 


वमद । 
रहि द < ¦ | । ¢ ५७ 
करति स्रादवत भमर मदिरा, वेक न हम होगे ॥ ^ 9 ए 


इम तरह भानन्द्‌ से = 
भोर पू ५ ह कल कयतित्र होगे! ˆ - 
नम फा ¢ = २ 
| प्रा, ५1 भरे खो गये ॥ ` । 
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जाज पूनम को छटा, सवारती अपनी धरा । 
वारिद विहीन नीलनभ, धितारो से हैभरा॥ 
तोत उङ्गन वेलते, टक धरा एक अनन्त मेँ । 
मदपान कर यौवन रमेटे सुषमा दिग्‌ दिगन्त में ॥ 
इ भानि कपिलवस्तु उरवेला . दशंन कर लिया । 
भौर बाप्रस जाने पर मिषल अतर भर लिया॥ 
चतत पड़ा उदासर मन, शह्वल बन्धन भें दला । 
, देव पाठ नगर का, निर्माण कर्‌ वापस चला ॥ 
चारमति रह वहां बम्म संचालन करे। 
¦ "गृद्ध के निदि्ट सदाचार का पालन करे । 
॥ सदा, बम्म कं तल्तीनता में । 
म हत ॒ सदा, » दम्भ नंत्तिकहीनता में ॥ 
गरक निमग्न सि भृति से, अनिच्छक होकर भ्जेशा » ्‌ 
"म वकल मन मोहित, चक्षवारि थामा प्रदे ॥ = 
वमिस पामे, नृडेव, तृपकोद-नग्भ चल पड 
क यन चल षड नीरस । १ 
5 र निस्फमन, हो रविंुग्य बेभुध विवदा ॥ 
प्‌ भूञादपणं गमन किया । 
व ९ € मकः, भद्‌ चेतुन को नमन क्वा ॥ 
क १ गति, वर वौ, हेड गति समान। 
मानो सुरू ९ “` ही, जन सबरह मड" पड़ा । , - 
ते समाव पह एः , चवं मुल पह पडा ॥ 
समाव समीप अुर्पिनन्दन समो इवीकरते 1 सदः * ~; 
। ५ -शर्णं गच्छामि" जन-भड संप्र पुासे॥ “ " * 
5 "छा पावन दुजकण उड्‌ राभि पर विर पड़ा । 
| 4 मासि के षराग-ण हो निखर पड़ा 
[हि पभ्वनित प्रतिध्वनि, श्नान-दीप से तम जागत। । 
| “१ षर दषः सिट मर पे माषा ॥ 
(= ॥॥7१५।५७१॥ 04 \/88/१38। 01661101. [1011260 0\/ 68110011 
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मनोद्धि गन मानव हृदे प्रर, व्यथित भावोद्रेलित तरंग । 

क्यों न असलोक शोकमय हो, जव जीवन अन्तदनद्र संग ॥ 

ददध-साथना पूणं ओर परिकनान्त काल का अन्तिम पल । 

निर्वाण फल कः। पकमय पत, वरता पल-पल जीवन निर्मल ॥ 
क कुदीनारा का यह्‌ मचु दर्थेन, अशोक का जीवन-दक्षन । “^ 

दद-भालाओों के प्रति, अदोक का यह आकर्षण ॥ 

चिन्तन प्रा आधार मनं 


रम, मानवता का भावे अमर। 
कटिं में अभियधार, 


प्रस्तर में रसमय शोत लहुर ॥ 
जीवन संघर्यो फा अन्तिग ¶ल, जीवन दा है-सुदर्पण । 
संदेगो की प्रतिष्वनिया से, अति गूजित 


हो उठा गगन ॥ ~ ` 
मौतिक्ता का जन्त व॒ अभौतिक्ता क 


1 श्री गणे । 
जीवन मृ्यु फा यह्‌ संग, महामनुज रा सद्‌ प्रदेद्य ॥ 
भगोक शोक मे {वा धा, मि दिव्य ज्योति दृग मे आई । ४ 
= सत्य किरण फो चम चचानकर, नेक्रदेय मे भट पाई ॥ ¢ 


सत्य धक कर्‌ हृद्य मे, मगष वापय चल पड़ा। 

“कम्‌ मान यडा" गहा-“वीन कहता पल वहा?” $ 
चौरासी हजार विहार, ष्य स्तूपर अस्सो पच सौ ।' 
बाकर धी नगर मे, मठ बनवाया पाच सौ | 

सौराष्टरमे नय-नदी से सिचाई प्र चल दिया । ' ५ 
पुद्न सर-नह्र द्रारा विकास अविश्व विसि 
स मति जनहित निमित्त 
सभयं पय पर भा निज क़ 


। 
कर ॥ 
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क ` जकः क के आन ग ॥ न जत चै चै 


पचम सभं 
निर्वाण 


अशोक निज अन्तिम समय मे दुखौ ओर अशांत था । 
क्मंनैेय जोवन प्रनाहिति, स्वधा परिक्लान्त धा ॥ 
जोर विह्वल कर दिया, असन्धिमिप्रा का निधन । 
अग्नि उर मे भर दिया, तिष्यरक्षिता का मिलन ॥ 3 
बोधिवृक्ष विनाश्चसे हौ, तिस्शरमखा गई जल । 
या कूणाल-विवाद से, अदोक षा जीवन विकल ॥ 
जलष भौर कुणाल फी, भारी समस्या आ खड 1 
कौन कृषटुता भावनः, कत्तव्य ०से होती बड़ी ? 
उग्रपंयी राज्य मे, विद्रःह मद्काने लगे । 
शान्ति में सोई शवित-द्वार, खड्कनेत्प्रो।॥ 
° कीन दुर्बलता परख, है लाभ श्रठाता नहीं ? = 
दर्जनों को कणी भौ, सद्भाव क्यो भाता नहीं ? ४ 
„ शान्ति-अचकृ की ददा पर, उमड़ दुःख इने लगे । 
निद हए गदड न जाने सिर उढठाने बयो लगे ? 


| 
| कुणाल को दुगति, ओर्‌, तिस्रवला का कुकमं । 





वह दृश्य दशर्य समक्ष, कंन्ह का ज्यों अधमं ॥ 
कुणात अर ज्लौष को चत्ता थमाकर सो गया । 
सत्य का-एक म्र जीवन, सत्य काही हो गया ॥ 6 
किन्ुः बह नानव नहीं, जो कुष्ट ह्र सहता नही । 
० न्याय~पय प्र्‌ चत, पराये हेतु जीमरता नहीं ॥ `; 9 
। कट जोड़ हाथ आता, यमर्थबानों के समक्ष । 
्‌ छक जाता (कम चरणों 2, देख, विशाल वक्ष ॥ 
~^ भोक्‌ का "ज" नुप्र होः शोक शब्द समा गया । ¢ 
भर जीवन्‌ मे भवानक, अलि प्रपेरा चा गया ॥ 
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[ ९° ] 
सौन्दयं शरभ लुटाकर, अव एल क्या ? वह धूल ६ । 
सव कुष्ठ लुटाकर होया मे, आना बड़ी ही भूल है ॥ 
लुटा कर्‌ सब कोप, नृप विघ्लोक मोहित छल गया । 
दान व उपदान का, सारा विधान निष्फल भय। ॥ 
न भाज्य है, भाजक नहीं, न भागफल, न॒ शेप है। 
शून्यहीदहै शून्य का पूरक, अम्त सविशेष है ॥ 
अतः भंतिम समयमे, नृप रहा निज हाथ मल। 
दिया भिशूकः कर मे, जव दक्षिणा अरद्धाज्न फल ।। 
सुखद जौबन विगत होकर, दुःख मग आना निरन्तर । 
कऋमसः बन चक्रः सा, अथ से इति तक परिवर्तन ॥ . 
प्रकृति पुरुप सम्बंध अप्र, चिरंतन चलतां रहेगा । 
कलौ बन प्रसून, सुरभि पराग संग फलता रहेगा ॥ ८ | 

निर्माण व निर्वाण बः विधान, हर युश मं भमटल्‌। 
उत्थान में लगत्ता समय, पर पतन त्तेता कृ ही पल ॥ । 
भिन्तु उत्साहित भक दृत से कमी इरता नहीं । ` ८ 
सत्य अहिखा का पुजारी दोक मे मरता नहीं ॥ 
निज पूत कासन दन गं हो कन 
5 पदन कदन गवं होकृहनेलगा। ~ . 
जन्म मृत्यु समान स्वागन योम्य" समामे लमा) ॥ ६ 
मतु शाम कोते दको गीरवर वरदा, > „ ^ “* , 
मृतय तो विराम गृह्‌, जाते धकषित हो सव॑दा । 
पूनजन्म विधान पाणीत्मात्र कों पुनिःयूनि भिल | ५ 
पवन-प्य ज्यों ड पूषन मिला 1 = ¢“ 
दूषित हो, निमंस दूपिव का सि ^ ८ 
मोह इ पत का सिलचिला ॥ < 
ह ट जौवन-जगत फा भरि { ~ 
गहीह मृत्यु-भय, अनुभूति होती सदया ! ` . ` 
भृतय गेन ब द = सबेथा ॥ ~ £ 
शतिं मयहीन अतीद प्रवित्र 


मित है मानव य यों ? 4 ‹ 1“ १ 
वे बिधाम का वन. व आती ई (न 
पापिव देह विजित 9 \ 


+ 
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जड-चेतन की पृथकता से मनुज बेचैन है । 
प्रहृति वंधानिक गति से, क्रयो उदासी नन ह ? 
हे श्वर ! निज कर्तव्य-पथ प्र, चल कभी दकना नहीं । £ 
निज शत्रु फो ललकार के सम्मुख कभी .भ्‌ कन। नहीं ॥ ट 
विलव वन दष्काल मे अधीर तुच्छ विलापदहै। 
कदापि सृष्टि विधान के भी, विमुख होना पराप है॥ 
स॒वं सुखाय सवं हिताय कमं स्वगं समानदहै। 
इह्‌.लोक व उह लोक हेतु कर्म प्रकृति-विधान है ॥ 
पिता की सुन बात तव महेन्द्र ति विह्वल हभ । 
ओर मनोभाव दुद संवत्पपे अटल हुजा ॥ 
 दुष्परिस्थिति भभ मनुज, दृष्पाप करत्‌ है कदा । , 
° अज्ञानतावज्ञ ही मनुज, दुष्कर्म करता है सदा ॥ < > 
„ सूकृति आणीमात्रकी, धरती गगनम गूजती। ^ 
. ओर च्छं बोल को, मानव-धरा यसं पूजत ॥ 
होता कलित धरापे नर, मृत्यु किसके हाय मे 1 
जड्-चेतन वेः मिस, आअतीनियमके साथ में॥ 
नियति से "खा चोट, मानव सेलता संषयपं से । . 
सृजन उद्य मश्येल मानं, फ सता आदद म ॥ 
ओर उघ्रको र्षित द्विगुणिव हो, सहन करने लगी । 
हर ददं ओर अशान्ति" मे, धोरज धर रहने सगी ॥ 
+ „भाग्य कौ रचना करता, मनुज निज वरतब्य से । ^ „° 
; बवृता रहा मानव सदा, निज साधना एकलग्य से ॥ 
हे तात ! (राज्‌. मनुष्य भरो शम कर अति निर्धन पड़ा ? 
मौर दूखित उदास हो, द्म में रुदन त्रन्दन बढ़ा ॥ . 
 „ गुद लोग बिन भम-दान के ही सुली वभव युक्त ह । 
भोग भौर बिलास ^र जीवितः बंभन मुक्त ६॥ 
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हे तनय ! चिन निज कं के, सुख-भोग में अनुरक्त हैं । 
भौतिक सुखो को भोग कर भो, वे दुखी संतप्त ह ॥ 
भाग्य के थाधार पर सुतर की करे जो गेत्पना । 
रेत की दीवार सा सुख-मोग जीवन जल्पना ॥ 
कमं चिन सुख मोग भे, अनुभव न सत्यानंद का । ^ 
तोपहीन जीवन सदा, होता भादिमक बेषका ॥* 
~ स्याय व अधिकार खोकर जीविन रहना पाप दै। 
कापृरप सा कम विन, जीवन मरण अभिशाप है ॥ 
पुरुपत्व से ही बौर निज बनत्तंय्य में सज्जित इआ । क 
सोकर निज अधिकार ही, मानव सदा लज्जित हुआ ॥ =. , 
छृहदयता ्राप्त कर, दुख ददं में मादव पतते । 
भौर सीमा से अधि, विनम्र बन मानब छने ॥ | 
"सवदा शान्ति दया के, भर्चकों पे बात होता ^ 
८ भीर्‌ जगोपकारियों पर ही, कुढाराात होता ॥ 
कया निज सूरवेस्व लोकरर, मान बदृता है कभी ? ` 
नी, वह निज हेतु अपना बद्र गदृता ह सही ॥ ९६ 
सब कृच चुटा कृर अन्त भे, जल उठा पर्वाताप्‌-गनल ध 
फिर देखतरा नर राख क़ डरी, हुमा विगलित | 
विचारे कायं करने का, यहो परिणाम ` वः 
नकर उपकार में बह, अन्त भे बदनाम रोव ५ 
होता ॥ 


भावच्यक्ता, जापत्तिमें मानव पूजित सव॑दा । 
ज्यों पित्‌ पक्ष भर, द्विज, 


। | 


श्वि 
। + 


० 


॥# 
५ ^ 


काक पूजित सदंथां | 
भनवेहोी मानव को आज ० । 
कमं करफे स्वगं हा 2 अ 
५ त त्र, सीढ़ी बनाना चाहता ॥ | 1 
प भाति रनवे निज पथसेभष्टहो / 2 4 
पू लो वह दे टा कृष्‌ दहता। " | 
वह्‌ दद-पारावार मं बयो बता ? : 
पटक चठ कर भाग ने वदु्ठ 6 { 
निव्‌.को उटाकरर नरके 4 | । 
` ष्वसा दिया॥ - 
:0-0. ॥८॥171॥८5॥1५ 81124811 \/81811891 ©0॥@०ौ01. 00260 ०४ ९6870 
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स्वप्न अन्तरग्नि में पड़ अनवरत जलते रदे । 
ओर निज अभिमान मे, मानव सदा छलते रहे ॥ 
क्या यहाँ मानव अरे ! निज को नहीं पहवानता ? म 
बैर- भार्वोमेंखो, सोना लहु से छानता ॥ 
व तरह निरपाय व॒निश्चेष्ट, होता अन्त में। 
ज्यों पततनारा पतित हो, मल -दवाये दस्त में ॥ 
इस बीच दामिनी दमक, मानो महल जला दिया। 
" अथवा उद्धल प्रलयेड ने बरद्धी उखा हलः दिया ॥ 
दाक्यनुलप्रिया महादेवी मगधरानी बहा 
पति शोक निवारिणी सहगामिनी ने च्या कहा ए 
५ क्या विप्रणाश् को नही, पहिचान प्रिय प्राण की ? 8 
= व्या रर कौल की यामना, अनुवित नहीं राजेश की ८ < 
* स॒ शपति शोकयगरल हुई, विलाप कर रोने लगी । र र 
यनाभिरामी काजलों की कालिगा धोने लगी ॥ ९ 
„ कृटद्र िचेर वियोगिनी सम अधौर होकर इहं पडी । 
ओर अन्तिम चरण में, कुं सान्त्वना दे, कह पड़ी ॥ 
हे मायं ! मगपते. ९ कुले ! मगध प्रिये हं 
-सहवासिनीः सहगामिगी पत्नी द आदेश दे ॥ 
अनायास दिष्मम मुख नत मत्य मू को कोसता 1 
कहने लगी वपा -विभोहित, मूत्युः चिस को जोहुती ? 
शज-मवन पर्‌ टिटिहरो की अशम ध्ननि गूजती 1 
~. राक्षसिन यमदूती बन बयो विक्त हयो दती? ` . ५ 
1 हयाय ! विधि! स्यं नग का सुहाग संकट म पड़ा ् 


11 
वान कुंग गहा प्डकता-वो देखो यम खड । 
¦ , ज ओर संग कल्‌ गया ॥ 


 हाय,प्रिय ! रवि-चाद्‌ चलं बल अ र 
शशांक ने ज्योत्सना उगल्य कितनी अमा को निगल गय ध 


# न 


० 


9 


% 
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निलिल सृष्टि सुसुप्त, मगष बिसाल लोकातुर हुमा । 

क्या महि प्र ददं, आभि विस्तृण सोकातुर हा ? 

बामा पति पर्‌ हो गित, तद्धेतु, सब कुच -भेलती । 

ललक भर जयनी बन, संग सल-दुख मे खेली ।। 

कर समपण पति विन, जाती मवला दाव हार। 

पतिहीन नारौ का जगत भे, जने का क्या धिकार? 

अति्यय विकल मन अविरति दुदभ बकला मत करो । 

रसोद्रेक आकल्तिगन कर, लुभितश्रक में .ते भरो, 

खहषमिणौ, दूलपोषिणी पति के लिपु जीवित. भदो । > 

क्या हे प्रिय ! तज कर अकेते, चते. जामोगे, कहो ? 

हाव यामे, कर प्रतिजा, संग निभाने -के तिए। ¢ 

सूट स्वर्गीय ज्योति स्वयं, मुखको जलने के तित्‌ ।॥ ` † 

तद्पना ही पमं अबला का विधाता ने दिया । ` 

क भय मर्त्यम भतः मा ॥ ` " 

शा, शु, नसवर ब वेदना» सहार :8 

दै मतय नोक । तमयं टिका है 7 न ९ 

पुनकर विलापौ बचन फिर अनोक समभन क 3 4 

अभ्‌, के संप्रहिव मोती, विहर तौटाने ले", ˆ “^ रः 

दे मगषषातौ ! राजगन्धा | सुमि ! हकनर ५ 

र मर्मोदषाट ! मीया - क । ˆ , 

क दै भागनद 1 ८ 

पिकेन ही जोवन्‌ क़ भन्तिम 

इस कारण मानव जीवन ॐ ` . बहर | % 

जड़ तेतन्ं न  रीमावाहोती ह) 1 
+ 


[र निषमं 
मत्मसोक गान, करे चि" "1 रहितो का र्‌ | 
6 ‡ ॐ बिधाम, ज्ञान न 4 
॥ | । भ र ॥ रतप 1& 1 भरे ॥|* 7 
,-0. 1111९511 ©112//811 \/8/81851 (0||€010१ [210106५ 9\/ 6610० 
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नरनर से नारायण होता, नारायण नररूपं धरे, 
धरती पर आकर देखा, नारायण भे मोहित खड़े ॥ 
भतः मत्यु-शोक पर तनिक धवराते नहर । 

° जानान होता यदि हमें फिर पुनि पूनि भाते नहीं॥ 
सुरलोक मत्यलोक की गाथा भ्रफत्लित है खिली । 
देह देही विमूक्त हो, अमरता अमरता से मिली ॥ 

१ देकर मधुर यो सान्त्वन, अदोक-मन मलीन हुबा । 
ज्यों भानु विहीन निशि में, प्र आमाहीन इभा ॥ 

, सुनकर प्रभाव पूर्णं बाते, रानी विवश्च हो चुप हुई। 
पोच नेत्रो के आंसू नूप-नदन-प्ेम विवश हई ॥ 
अन्तनिहित नृप-ददं कय, अमुमव क्या मनमं। 

छुपा चलु मे आसू, पीड़ा गत धड्कन, मे ॥ 
अन्तनिहित ददं नीरद याम मुस्नयाता, 
बेहाता अध्‌. बसुषा पे, परन्तु दान कहलाता । ` 
भुल जातिः सब काजल, नीला नभ चमक जाता। 


संम।ला सुर्विंज्ञ बसुघा ने, न तो हुताञ्चन बमक जाता ॥ 
खाली स्वयं होकर के, उदपि से भीख यह कसा 1 


लुटा कर जा रहा बादल, संत-जीवन ही एसा ॥ 


द भोति विदिशा सुकुमारी, विलक् कर रोती गर्द 
पति की दर्दभ दशा पर, खिन्नं अति होती गई ॥ 


, छन्तु शमित. के दृग मे . ॐंष-नीच समान है । 
भृत्युः हौ जोवन जगत मं {नद्रिचत निष्पलं प्रमाण टै ॥ 
इं तरह रानी व्यथित, मोह से ठन षो रही । ५ 
महन ही क्या राज्य की, सारी प्रजा धीरोरही॥ 
परावती भी महादेवी! संग विह्नल रो पड़ी 1 


देवौ विप्रति भौर कब होयी 7 यषा मी अब पडी ॥ 
~(-0. ॥\/८111111:511८ ©8118\//8॥ \/818088। (01661101. [1911260 0 €681001॥1 
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पद्मावती कौ अथ्‌-घारा से हुई गंगा विकल । 
रवि-करिरण मीनता ने, प्म-आभा लो निगल ॥ 
बोधिवृक्ष सया हरा जिसने, बही क्यो छन गया । 
जिसने जलाया सृत्य दीपक, वही उसमे, जम गया ॥ 
. जो सदा निर्माण मे या व्यस्त, बह निवणि में| ू ६ 
प्राणमेंथाजो प्रजाके, आज बह निज प्राणमं ॥ | 
वह दग्ध अराने कष्ट, बिल्कुल सहा जातान था ॥६. 
बह अन्तग्यात्त दुःख, सुलकर कहा जाता न था।॥ ` | ई 
हो अचेत स्वप्न भक्रिचन, उदधि सा अने सये । | 
ओर मन में मेवर गहरे, जटिल बन छाने लये ॥ | ८ 
दरवार, नृप-परिवार्‌ शोक निमग्न हो रेते गये । ० 
परा पावन-अभर्‌, से, विल कर घोते गये ॥ . 
~ तत्काल अशर्‌, पों्धकर, संषमिघ्रा पाच जाई | 
१ १ दुष भास गाई ॥ = 
ए, हो गई उत तभी । 8 


श्या पिता का पुनः दर्थन, हो सङ्गा जय कभी? र 6: 


सोम मानव का अरि, दुबल, बनाता सवदा; . „ त 


लोम ५ इच्छा, बाधत जो सशी ग ९४ १ 
है तात ! हे सिरमो, मीवंव॑स-धिरोमणि, बहो !> `" ष 


# 


षा लोभहोन प्राणी जगत प्र दिवा कोई? कहो, ˆ^ 
निर्वाण, मोक्ष-साषना भो लोम काकारण सदा 2 ॥ > 
हर थत भावा. शी दीप्ति, दिषतो ट चंवदा ॥ ५0 | 
क्या त म, मनुज का लोभ निहित दै दी ? ध. र 
८ स मानवे कम कृरता क्या कमी ? ¢ ५.9 
हदय-गराट समशानेते। ˆ „ ! ५ 


संषभिवा केम, भाव -उमड़ाने लगे ॥ ˆ १ = 


9 
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अलौकिक, दहुलोक-संचयहीन श्च्छाए प्रबल । 

लोभ हीन मोक्ष बहलाती सदा दुलंभ समल ॥ 

सस्यमय सदुज्ञान से ही, पटूरिपुगो का विलय । 

एक ही दिवसेश से ही, ज्यों ्रकादित नम-नितय ॥ 

निज हृदय में काँकना ही, दुगु णो का अन्त है । 

पर दोप सदा निहारना, दुवृ त जन का पंथ है॥ 

सप्त त्याग संवारना, सद्‌भावना, सदृज्ञान होगा । 

लोम स्वार्थं मद मोह से, मनुज का अवसान होगा ॥ 

संघ भित्रा भगा मनोवल, द्िगुणित परिमल हृभा । 

ओर अन्तर्ञान उट, वृद्ध सदृ निद्चल हुभा ॥ 

पुनः नारी जगत पर, कुर पूषन को दृढ़ इई । 

ओर भीगे नयन थे, उदास ज्यों दिन में कुई ॥ 

नारी जीवन बर्धनमय, पुरुप कमे है किंकरी | 

पिण्ड दान "काल में होऽ ज्यों उपेक्षित विकरी ॥ # 

कयौ सेवा दान कर, नाडो प्रताडित है यहां? ^ 

मया न समाधिकार पर, नारीत्वंकी रका यहां ¡ 

अशो मञ्द कम्पित स्वरो मे, बात समाने लगे । 

रुधते, सकते स्वरी में, शब्द बरसाने लगे ॥ 

संिष्त.श्दों मे अतिदैय भावों का समाघान 1 

कट पद उयो दाति-जल मे, उठ पडा हो लषु उफान ॥ 

नरी अत्त कृाशौरव है, नारी पुर्या उपकारिणी । 

सुसन्तति-अननी, अनुराग-सदिक्, पूजा की अधिकारिणी ॥ ` 

सच्ची ममते कौ उपासना/नेएरौ हरय वा - 

नारौ सृष्टि उतु रषधिकरा, नारौ जग की परिभाषः ॥ 

जिस समाजमें नरो का, सम्मान नहीं होता दै 1 

बह्‌ परमाय सृष्ट विधार् का, यथायं सृ सोता है॥. 

नारी मेम-व्धनं सृष्टि, मनु की विकलं साधना दै॥ -: 
क 


च 
षे 
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सृष्टि काल वे प्रथम पुप्प को, सुरभि, शमित आराधना है ॥ 
नारी ह बीज नरबन्धन, सन्तति द्रुम हरित है । 
उ -करमफल, सुरभि-यश्, पल्लव ष्म सरिसं दै॥ 

नारो पर ही पुरुष-सुल निर्भर करता सवदा । 
कुनारीसे दुख की ननुमूति होत सर्वथा ॥ 

जतः सुपूत्री सदा निज धमं पर चलते रहो । 

इत आने प्रर भी सुखानुभूति भें पलत रहो ॥ ८ 
नारी दुखसहन व दुस-बहन का ` आधार है। 

हदय भूक विज्ञाल स्नेहन भरम-पाराबार है ॥ 
हं संचालिनी मनमोष्धिनी ममतामयो 1 
भमचिक्ञा दायिनौ, सनेहम सरितामयो ॥` “ 
५ भे, समाहित ` खदा अपनत्व होता । 

¶ हरनारीका का क्त्य हाता ॥ | | 

षम्म-पय पर अग्रसर करतौ सदा सुकं ज। । शि | 

वह्‌ माज अमर रहेगा, चाहे विप्रति अति गे हो॥ शः ई 
सवने कतिपत प्रधन चे, रिक्त भोली भर्‌ लिया | | | 
जाकर समीप महीप के, सर वे आद्ीप कर्‌ लिया † व 

भतः अन्तिम पल भतीव दुःखह ॥ 1 
आक्ञीव दैर्घ॑न हेतु एकध्ित बात बु जवान ॥' ५ 
` पवर ब नत बकः निम उदि तर 5: ' „ , „ 


दूबते जाते तुभ = १, . + 
0. गाल उति ` मँ ॥ । .. 


¢ 


^ ब 


#। 


। अश्रीक पूमिल, मृतक शय्या प्र पृष्ट, , ' 
हणा कष्ट कहां जग न, इव ददन 8 ५. 
१ ददने ५ ठ = 
~-0. ॥॥(111101151144.5 1120280 \/2/3025 ¢ त. [00111260 0\/ 6680001 
= कड कक्यणुकरर नवक ("कक १९ ५ | 


अकि 


क ॥ \€ । 4 


आज मगघ विशाल जड चेतन भ्रधेरे भ लडे । 

दुर्भाग्य के कारण . सभी, आपत्ति-षेरे में पड ॥ 

विपण्णचेता शोकमय पनि दद्य बे.फ़िरने लगे । 

सवके दुगोसे अध्‌-कण, सिसकते गिरने लगे ॥ - 

शनेः शनैः विकास कै सदूपाय सारे दह गये । 
अथा शोकाकूल प्रजा के, अभर, सारे चह गय ॥ 

सभी धर्मो के पुजारी, शाति मत्र पढते गये 1 

ओर इधर अशोक मृत्यु समीप ही वदते गये ॥ 8 
अचानक ही महादेवी-मृख से विचित्र ज्ीत्कार निकली । 

वेध्य सीने से यथा दामदीर चौर पार निकली ॥ 


€ अचानक ही स्वस, रक्त-प्रवाह पल मं इक गये । 
ओर पद्म सदृश नयन विदल नीचे कुक गये । ` 
९ देखते ही देलते सब कूद्ध धरा से सुट गया। 
* मौयं वंश-श्धग्यकलदा दृट कर से ट गया ॥ # 
~ अचानक सुगन्ध मन्द पवन विक्लहो थम गया। .--- 


ओर ब्रीर्‌.युवा लह हिम-नद सद्दा रक जम गया ॥ 
पुनः प्रबल प्रलय प्रभंजक, प्रेतसम प्रवाहित इभा । 
मनहु' यैम प्रति्ोष को भी पवन उत्साहित भा ॥ 
नोल नम्‌ में नक्षत्रों का टूटना, स्ि-अभ्‌, जम । 
`" जर दामिनी की दमक-गज, जनाहत सम विस ॥ 
हृथा भैषलणातु मग^रार्य जलकर ह या । 
कर्मज्यमं अयकि क{0किवल धरा पे / रह गया ॥ 
त्योमकं नकषप्र आहत हो जद हृहुने सगे ॥ 
५७९ तिभिर्‌+ नयनो से धूल काजल'तव बहने लगे ॥ ~ _“ 9 
8 नृप-उपवन के श भारिक पुहुप मी ऋनं लगे । 
ह ~ जमा प उदास के, कहर दहने लये ॥ 
* श ¢ १ $ १ । 


। क 
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अशोक-चषरः हर-काल हरपल सवदा बलता रहेगा । 
जीर कीर्ति-मश्षास गुग-गुग तक सदा जलता रहेगा ॥ 
भजा पालक, प्रजा सेवक यो चला संसार से । 

ज्यों किसी साफ रका हो, विलय निराकारमें॥ 

: चला न जाने बरहा दूता, अतल अकूल सागर नर ? | 
अचिर भिधित हो तरिणी नीर यथा सागरसे ^ 
महार्ल्य निरभ्न गगन मे, दयासिकत मृदु ज्योत । 
चता अर्प आभा-तरेग अर्पित कृर पाथिव लोष | 
पनावरण-अावृत, अदत धामनं सुखद मिलन है। 
उस्न अनन्तर अपार अम्बरभे, वष प्रणयालिगन में । 
सत्य, अहिमा, दया त्याग कौ मति कहा जादी है 
जबर भी हो अन्याय परापे, पनि-पुनि भा जाती है॥ 
ध र चन्द, परय, तारे, परह, पृथ्वी वृ अम्बर ६। ~ = 9 

ट र ० र विस्व-शूग पर्‌ दीप्त दोप समर्‌ है ॥ ` 
श क प्रशुर भोग जहां ब्रते 10 
उन-गुद्रा में क चप रहते है॥ १9 
स वानम्‌ मौ जनहित के चिन्तन प्र खोया |" ˆ ^ ` 
म भाश्ाओं पर, कर्‌ दृष्टिपात सगा रोया.॥ ` | 
पर क दन व्यथित तपित मीपण 1 


ध ' हाहाकारो क | 
अ ? कऋन्दन । । । 
प्त भ्रम, तन शिथिल भौर व्यप्राध्रोवेमौ कम्पन (म 


धमे-चिन्षु म संधां के प्रतिफल 


चन नेमा ॥ ` ˆ. ^ 
द शोर ह ९ 4 &^=4 ह श 
` तव अघो त इम एष्ट जनवेदयवगा।५ = £ न 
सा होकर द्रत षरा पे मेगा ॥ ` < 
जन भी पिस र रो प “ 


५ पड्यी, हनन हग 4 


र र 
-0. 41० 51188 \/2/889} 0166100. [1011280 0\/ ९06870र्न 
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धम्म जव भम थामे, रो पड़ संसारमें। 
तव अ्ोक वडा देगा विव, पारावारमं ॥ 
जव घम्म उजड चुकेगा मानवीय व्यवहार में । 
तव अशोक याग लेगा इवते मभधारमें ॥ 
- ^ सभी धर्मो के निचोड़े अकं, जब जन-पान होगा । 
विद्व मं सद्मावना सदुज्ञान का सम्मान होगा ॥ 
अदोक का लिन्तन जग-बत्याण का भाधार गा! ड 
, ® धम्म चिनु पृप्ित धरा पे विद्व वः संहार दोगा ॥ 
धम्म जनहित ओौर नैतिकता चिन्तन मूल धा । 
® सुक़त-विकरास-पंय यह, मनुज के अनुून था ॥ 
१ यदि उस दुष्काल भें, भयोय-मन न मसीदं होता 1 
मगध अपनी करता पर, भस्म होकर इह होता ॥ ^ 
्रयत्न निहित परिथग से, पून भग-जल्‌ घीनता 1 . ˆ 
पौपल-द्रम-पल्लव „ सम॒ मानब-मन भगीमता ॥. ५, 
> तवश्पाहन भी पयोघुर्‌ चप पय निज डारत्। ` 
„.. कलिस सदृश कोटक, कोमल भली सा वार्ता ॥ 
तै धमकी आंच भी, ` तुहिन सा लगने लगे । 
अर मनिव-माष्य भी उदीप्त हो जगने लगे ॥ 
2 षस गरह्‌ यह्‌ मत्यं मी, ¦ सुखद युभग अमत्य होता ! 
` ~ ` श्वा पिरनित्‌ दह्‌ धरा, सुरथा का भपवतपं हता ॥ 
र देव-कद्माएे -गवों का तुरन्तदही नर्‌-भेप होता ! ५ 
॥ अभिलवः मोहित परित्रो री धरा मधु देदा होत ॥ 
दो एकर अमरलोकः ल पय-भ्रम सोचतीं 1 
^ भेत्यं ओर अमत्य के ही भेद मं मन कोसतये ¢; 
किन्ु बह ˆ सुरलोक कम्मं विहीन पदोन्नति ती । 
क्तु ग्रह वरषा टं गति, स्वगं भं है परति नी । 
जब ब्रह्म | पिलिन से, स्वानम्द मिलता स्वभा ५ 


॥ 
ॐ ॐ 
। क 
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भान भपान्‌ संग्योग से, उयो योग स्लोभित सु्वंदा ।। 
पाथिव-दहन के संग ही, जलकर इच्छामो का मन्‌ । 
देह-देही पृयक्ता, करती बुराई का दमन 1; 
~ हर युग, हर भ्रांत भे, हर का उदेश्य अपवग होता । 
अपस्मार-पीडित जग का, लक्ष्य आश्ञित स्वे ह्येता ॥ 
अगति संग संधपं रत, भरेम हौ स्वीकार होता । ध 
दस जगत मे परस्पर, सहयोग सद्ब्प्रवहार होता 1 
उपगुप्त अव दस मृत्यु का अधिकार देखा सामने । 
आत्मा रहित प्राणेा-खव, फर मे चला वह्‌ थामने ॥ 8 
मिह खदृश्च उस देह की, गाथा अति विचित्र -है। 
जीबन भट ओर क्या ? सुकमं धमं पित्र ै ॥ ~ 
स्वी केषर पृगके्र ले पराग कलो निभितत \ ˆ 
प्रफल्लित भसून, उड़ा पराग, सुरभि. संग | 
॥ 
गल्‌ जाती परशुद्रिया, उजड जाति परणय-रागर | ^ ठ 
जड़ उन्मत ढालिरयां चेतन खभी हो रहे जड़ । 9 । "य ८ 
वन-उपवन के भ्रु गार सजकर जाति उजड़ ॥ 6 
जगत ने निर्मान का है अन्त, निदंयनाशहौ। 
हर कम का ह बन्त, जड भतन मँ वदा हौ ग 
` 0 स, निर्माण भौर विनाशः है ५। 9. ॥ 
य म 
| इव पृष्ट पर, रा जतौ प्च § 1 व 4 


त 0 


ॐ> 
५ 
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इत्र बीच संनाहीन रानी वेसुध हो गिर पड़ी। 
मनह चिर अभिलाय पर आक्रोस विच्युत गिर पड़ी । 
संजीवे वे निजिव का यह्‌ मिलन अति स्वप्निल रहा । 
मोहवश आकृष्ट जग माया से ज्यो मिल रहा ॥ 
हायप्रिय ! द्रा कन्त ! ! स्वरसे गगन गजित हो गया। 
नोल विवरमं अचानक, कहां वहु नूप सो गया ? 
उधर ईदवरः जीव का संगम मनोरम हो रहा। 
जड से चेतन इधर, लिपट कर दम धो रहा॥ 
सुकरत षः लेखा उर राजेश षम सर्वेश को । 
इधर विकल मो-माया से खगा सविणेप यो ॥ 
मोह्‌ माया से विरत नृपे प्रमु-समक्ष लड़ । 
मोह बन्धन भं सिमट, अचेत मत्यं प्राणी पड़ ॥ 
जग गे विद्युड्‌ कर जीवग्रह्म क? मिलन पधित्र दै । 
सदन व्रन्धन मोहन् अपरिहायं विचि टै ॥ 
दृख-दीक-विकल तुरन्त कषयनागार खान्नी हो गवै । 
भिमट कर लज्जित होकःर उदधि प्याली हो गया॥ 
° ओर क्या गेप -चित्लाना खड इस पार्‌ त १ 
लिखने फो क्य? रहा 2 जब नुट गया बंखार से ॥ 
किन्तु प्रदचात्ताप वया ? जब जग बिसी का है नही । 
रुदन भया ? हेस रोकर जाना श्समी को है बहीं॥ $ 
० जगत क बाजार गुख न कभी लाली न होगा । 
हम नहीं देगि भति, क्या यका मालोन होगा? 
खपे जते दो किन्तु जग, आनन्द पूणं निषानःहै 1 * 
आग्न-निगमन अरे.! इसु सृष्टि का विधान है ॥ 
बृहत आर्यावतं मेजर धर्मं ॒पर सकट गडा 1 
ञछ्मोक उस कालक, आता धरा पे घर्वदा॥ ` 
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एक दाता जग याचक, रिक्त क्व दरवार है। 

सवं शक्त्याधीन ही, चलना सदा संसार ॥ 
« भाग्य कीखा ठोकर, दुर्वाद अति अन्यं है। 
कायेदील मनुज हेतु, भाग्य रेखा व्यथं ह ॥ 
मच यक्‌ कर मम लेत्रनी, निज पंथ पर चलती नही । ध 
अशोक-घूत विन, भावना की वतिका जलती नहीं 
ले विंदा हम सोच यह्‌, भवोफ सम स्वराज्य हो 1 
जन-मानस दूखरदायिनी, सव भावना परित्याज्य हो ॥ ॥ 
एतादृशेव भावनां का यदि उत्कपं होगा । 
विश्व चिरोमणि स्वगं सम, यह्‌. मभ्य भारत वपं होगा । ॥ 
किन्तु अपने नाविको पर हौ म रोसा कर चकं 
स्वयं भो सहयोग देकर सुख राति मे पे ॥ 


[१ षि 
यही जन्तिम कामना करप, बिदा लेकर बला । 
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